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१081011 ०00 ०णाऱ 9 एत 0५५ ° ४06 ‰&110प8 4610168 0 ४४७ 
प्ाततप् 6प्06 89 6087 6066 6866 ६6{-000४8 19 ६0४6 60प्रण्षङ 
8180 6068118 ०6810668 0 10888, 1101 80061068 
0106160 {00 {06 16901788 0 ४1086 0४ ४06 00010607 ग {0व18. 
एकतश्च 80708 9 ५०0६6 2०08 64417105 १००४९७१ 0४ 701, 4018908. 
ह प्रण ह्88801 19 018 '' 8100081686 419 '` ए61008& ४0 #06 69660 
0108 6666 0 10 ४०6 21721८24 4५004, 


4604 


प्राप्न 16090645 +. 
176 2षदरषाणण्डु पनया 00 पटी 2०0 10 106 


एप पप पापल 2त्‌2. 

10 {16 6886 0 10701011. (19468818 018 
51011116 87014 [© {0610 {06 §0प्#1 ४०0, 98 0898 0667 
2176६व्‌$ 11061000व्‌, 6 81६6व्‌ 07 {16 0110 -6850 
९010९ © ६116 1187 [,-2/८27८ 0{ {116 31४2 {609९ 
4९601010 #0 {16 (27410द010 ॥16 4/4 ८व707*व 
(91066819 108 [18४6 11668 068 810 प्राः 8118 
01 07] 0 668 21त्‌ {0 918, 06 1611106 17 
2] 10681911066, 2114 11896 & 4{2-2124८{2 0 06 0680. 
01 {716 {छपा 12148 0 816 ६0 06 €07 17 {06 26/14/4 
811त ४८ चच {0868 87 {116 1617710 {0 800पात 
0211$ {110 040 2114 {116 7६7८. 7 000९९ ६0616 
216 011] {0 19708, 0116 ° {16100 8110प्ातव 06 7 {6 
४०१९५१८ 086 20 #16 0१6४ 0पोत (ददा 9 {८०07८ 
10616 8110] 6 2 1116 14220 एव 011 06 000 
0111611 8110111 06 8001716 1 1] 01087168 2180. 
116 &2प6 ग (कागात्‌ल्डर४४ 1089. 06 61006 80४01०६ 
01 8110118. 

0 111प8{1871078 86 ह1णट 00 1. (> ९ ई. 
(106 ९1४ €11-666॥6त 0111081 80076 86प्00प्6 18 
01206 11 & *€1ए 0811 ९0161 0 76 2141004 17 
107 0 न6 दला19] 8111176 ० 06 1५8 06100016 2४ 
-[1पर्ण प्रः. 17 18 8696 170 1116 ०४264114 00806 
2710 1 ९211168 2 1१८६ 17 178 11000 1्7त, 176 1 
0716 16817 प्])01 6 1 182. [1616 18 9 € प6 ग 
(12106882 ९४८९6 011 ॥16 017 2 6 66081 


408 


9.48 (2 





ए, 1, 01066 १५४ (86४६6) 16. 2, 00916४४ (80808) 
3006 : ¶1एपष्णण्पा, 10029 : धक्निप्रवद्मािध्ाप्रा, 


[१० {06 १६6 468) 


074 प {0084724 


87017176 ० #€ 88९8 ००४९९ ९8116 120 पण 1603 
70 2110178 ; 1 088 0€€प 10180 9ध्छप एन 1. 23 प688 {0४ 
८ 8158 ४8 & 21/24 0 8806010, 100 ॐ (प 170 18 160 
0211, 8.06 8696 00 ॐ 108. 2 

10€ 86600 111प801201010 18 21 ५06 8४70108 (080. 
0१८8१४..४: 1४ 0९61008 ४0 76 ६601016 ४४ 8पत ०४५९०81 प. 
[06 7 प€ 0898 001 ४0 908 &7त 606 0208 8.8 
61 17 ४०6 ग्द 086. 4 {८2८2 16868 070 ४76 16# 
87112. 


9144149. 


31/ 11/9. 

^ 148 0 १6९०668 पर}1086 1119068 216 2180 

61101060 ५0 06 86४ प {01 0181010 170. 61010168 
109 06108 0 ४06 -31211102.108; ९8108.011928, # 218४2 
07 {16 818 08806 ; 01 ग 171296त्‌ 08868 ; 1189168 07 
16019168; ४06 102 06 2८/1271/८5 01 @10 126 111011910108; 
1518 0 ०९४५. 411 ४0४ 18 2066 ६0 9{00॥0608186 
1610 18 {108 {06 80016 06 01180९28 0 8९109168 
60 ०९४०४९68. 9९० ०€९०€68 8110प1त 00 01811116 
11 1102268. (10686 1111868 118 008 867 प €1#0€॥ 
10 86109186 {6110168 (5४व/4772-17241 611८) 01८ 170 606 
0617110168 2 80116 661४ १1086 ५6४१०६८ #116 0081४ 
09101068 0 06, 98 ॐ ९671611 010 {109४ तन (8 
८724). 48 1118781668 0 6 {01161 109 06 1001766 
0 ५1€ ॥670]01€ 0 21081009 8४181, 106 0 प्ट 
88117, 01 {116 11111 9 ९219119861 ; 27 ग [ई प1866 11918 
4] ण॥" 2४ }(8.1110611दठ 11 ०6४४ 11058870 पताका, 1106 
2610810 0 21 ©1988 01 1108068 916 {016 111 81] 
1010010206 {60010168 ० 8. 1418. {1706 ६1100 
8191 -00166 (4१८४८८८५ 7178207) 88198, 82108 211त्‌ 106 
00९61९७ 4] श+8 01 ए 918 10119ए9 88108 2 121 18 916 
866 10९81120] 19 89 ४० ए8181109 9 {©17110168 7 


8. 11418. 





413 
60 


तिति 1८09064 र. 


6 5001/171-0014.011210 01 10610606 66101016 0 
8 0118149 118 06 0008766 0 ४06 ४00 9 9 11], 
071 {16 07 ग 9 ण्ठा, 77 ९4145 (2876608) &०त्‌ 10 
0727715 (018). {116 2244 01 46060060 61888 9 
0091२28 216 16व्ा6त 0 {76 20417145 0 06 86 प 
168" 6 11266 11616 70७ ९८-08118/108 {0४ {06 8९8 
{116 {@011016 6 11806. {116 1180 ९1988 0 11268 
119 [19९6 {04.170व745 01 20608708, 116 ४16 19४6 
8101 1109 {0088688 &0$ 0 {16 00९1078 68.800, 
01126], 11191 {16 216 {0611861४९8 66106410 पग 
0111618. 

8190988 708 06 161016867॥6व 0 9710. 
007101]01116 7&पा९€६, 01, 717 16 ८४56 9 89० 0108298, 
28 8319117 {298, 01" 066281012]1 ए 2180 10 {76 {01700 ग 
818 1011086]. एए 170 16 (४86 ग 2४81179 ए४ 
0191098 106 216 @611618 11४ 16701686016त 98 20४] 
1111871 0618 ]प8॥ 88 {16 80{06४16त फ 0670 {06 
16 11918, {1116 1118468 708 06 11806 2 806, 
©], 11678], 00त 01 &€18, 08 709 06 
०1४८ 77 रा एलीार्ध 0 10 16 एठपणत्‌ (१५. 
८1010*2 07 ८2746005}. 0 800पात 96 8०]. 
॥71९व = १८८०ता7द् 10 {06 = 45{८-८कक  11688्716, 
11181 &8 81811010. 0० 95 66060 0 > 44125414 01 
2 572/145110. 116 108. 06 80प्रापा'6त्‌ गाध) 01 
ा्0प 9 रा ज काः 00 1067 068 ; 1 (क 
216 8110070 0 ४ ्{ 1 800पाति 06 06द् 
006 प 17 ॐ {107 00 {06 {0 0 ४४06 69 ; 


444 


01.478 ८४४. 





4.111.111 {717 हभ. ६1 पणत्‌, (०७७० तं एवतध्ण्णपला. 
4 {6 0 {06 81१४ उभापा8 ; 2370028 ; गृष्पगनानतहृ्षतहणत्‌. 


[० {266 € ५15) 


5804748, 


1 कु 26 ०0 0 0088688 9 प्र भ द्याः, 
10617 06४ 80्1त 06 80 क्रा 28 ९1680 818१7. [1 
116 १6९०५९6 18 & &1006व 11108161 01 ॐ ॥प्11& सार्थ 
06 800 06 &0पा0एप'€त शाण) ‰ (दरक 01 0741042 - 
211८/८2८{4 07 118 0168. 116 0191628 1118 06 11906 {0 
0811. 17) 11161" 2108 21 0016६ 7111९11 18 ९९16181 
88806186 100 {1610 0 ४06 109प् 19.४6 01611 18008 
7610 77 ४76 (प्ल ४ 0086) 0४ "6 20116 ग = प्र0ा810170. 
106 118 06 80पा0(प6व 28 81618, 4816108 0 4010 
2/2, 6 8001 06 8401716 11 9] 19706018 
214 11 606 0908 18 9 {610818, 8116 8110प्1त 06 ५८९16 
1110 860 01719/106008 28 216 2]00101011966 10 1161 86. 


06 {0110108 216 16 11808 त 6 8४९४ ६ 
४ 21810118 ए2, 8281008 0 9. 10412 :- 


1. 8^1भ^ 8^17ण'8. 


[प र णी ग मी 6 [ ` । जक चैक या 9, नर क भकाः अम य, =¬ --- > 

















पिठ. 8०06, (1४86, ।006प्}0४600.| 71806 ० 1४0 

1 | [१८्पा6 ०8890008 - ए८80- । 60016 | 8019६11 (व99.- 
0118. 7102108. 0168४. 10८8). 

9 | [19 एह्य 1798 ...| 129. 1209. (1110210 08987 
3 | 4182-0 रक्षणल्याः ,.., 0. | 09. पष्प ४तकश्प्य 
4 | धि प्रप्७-0 2808 | {29. ्१¶प्एप्टणपः. 
5 | एपत8-ए8४इ पषा =... 09. | 19191. 
© । 91८भएपाारष्य ,,५| 00. 
१ | 08119720) ,..| 79. 
8 | २०६९] ,,.| 79. 
9 | 00106868 ,..| 0. 86४१]. 

10 [80 एक्प्हाः ,..| 0. | 

11 | बहणा0क्षणवार्क्षः ,., 700. | 10310110. 


जवय्डडण्यणकान 


पापा) ए 16070654 ४. 
































0, नि 8016, 19868. (00008100 ,| नि १6 1996. 
12 | 4 एपता४४1६8 =... 278. | 1791 च. 
10818, 
18 | पक्षधर .०| 709. 1106060 8.08. 
089 81. 
14 | ऽप्णतवक्ष0प्र्ा ...| 00, | पपप्रला9- 
वि | श्प. 
10 | प्क्ष =... 4018099. | 
16 | 91एप४०प्रतक्षः ०. [0. । 17९0606 - 
& 2009781. 
1¶ | {2 -0006068.111813 ,| 1706 
010781614. 
18 | 2०816060 =... 06. 
19 | ^परप्रापद्मारष् च | 0. ` 
20 |1१97169]1 ६7 70. | 
21 प6व प्ण ..५| 0. | | 
22 | 86८81810 [ए6प्रपाक्न्‌ ,..| 0, । व1"पर्४5191६- 
| | (4.11.1, 0 
2३ | ४81०९870 प्रा)91र8- | पपा०६ पाण ण्ाणा 
1919810. (101, व1एए्यष्ठट४- 
| (ह ७४०- [तः 98 018 
| ४1४). 08168]. 
24 | {\प८प४४॥ ...| 39, 
2 | &9181-0017&&¢ ...| 20, 
40 | 06910 00पष्ा .,, 79. | 
27 | 415४१1६० -..| 0. । 
28 | {र &४1]पप््ा2 0020 81 | ४218 २, | | 41.१1 १.९.१9 
49 | धप179808  ... 00, 080४७], 
80 | भादा ...| 0. 
31 | 4718110४ ...| 09. +.) .13./:14.1 
32 | 1 $81 70981 09. (९29110०. 
0801787. 
38 | पषप्णद्रकणदाः ,... ४तुद्यु8, 
24 | 80 पर४ण्पीक्ार्ष् ...| 120, 
36 | #१षााष्यः -.्‌| 9. | 
36 । {‰©{0पाा्ष्ष ००|| ©. 
8प | 961६८ ,.०| 00. 
28 | ^11981{8 9712 = = ...| 1260. 08118708 81, 
39 । {199 ९१६८००8 ९0|| 0, ([भरुक्फए्ण्ता, 


॥ मि 


8041745. 




















८ ८५ | पिक्षा06, (10819, (0000901. पि४१6 11866, 
40 | द्रप ,,। १9९४3, 
41 | (धा9्0णिक्षक्षाः ..| 100, भुणा 
4१ | १170-8 =... 120; 
48 | प्रभर्ता =, 20, 1106000६ 
| पपा, 
44 | भा्ला-एभा्र- । 70 | ए०ाणधो ९9- 
1191187 | 1871. 
45 |7षाणाप्रदयपश् | 70,  पप्रषद्चणपा, 
(41781). | | 
46 | प्रा0प्।४॥ , 0701610, | 1.111.101 
47 | दवणा ...| 19, णहे, 
48 |¶7परणोशदमतृक्ः = ,,,| 00400, (111087008187 
| (पाभ). 
49 | ¶ाप्रणाधधातृक्् | एद, | 
एधध, 
90 | 4060४ .. 11806 (01110111 
11181, 
51 | ए धाणण9-णपध्,.| ४60४) (99४0980 
1४016}. (वप). 
89 | पप्वोणकिदरः ,.| श्य, किएभूता, 
(70009. 
09691). | 
69 | 1869089808८ „8४, । | एप. 
(प 9६षश). 
64 एध] 81706९8 एषा एनद्‌ | 4(भाप्र, 
(01४00918). 1900. 
858 [पता 10 ए. प्र8019. क्न), 
08४1, 1191, 
50 | धा 011. 
10781, 
8¶ | ा900011181ए 6 ,.| 21016. 1४ 08 781 
01101861 प्परत्‌।, 
{0 116 
201109४ 
178, 
58 | एभ्य ,. वि प्राणः, 
081 | 


1 रीरिष 


प्रा प्राए 1८01064 2 £, 


[1 





























वि0, ति 06, (18868. 
59 |12४१1४६०1६8] = -. 
60 | {8700 पाणः 
61 ' 1८10908 
69 | ८2181 
68 | 8१९४० पा 0180. 
| 7181189, 
_ ४^18 पत) ४ 23 
ि0. पि 226. (18806. 
1 | 7201 प]रद् (४180प-| ए18- 
001४8). 10910. 
% | 8171081 (@ठत8) ..्‌ 79. 
(0118911). 
3 | 09४९1४९1 १४1 {0181 
7102112, 
4 , 6९8] ४६८ [{2)9. 
5 | 2016४0४] ९६१ {260. 
6 | 7९0०08] ९8८ (8%7४-| 8 पव7-४. 
८108४). 
4 | व्पप०४प ६91९ व्]र् | ९ 1४. 
। ६ 
| | 
8 | 7०0४४110 - | 2180 
फः, 0180, 
9 । व्रप्पणणश्प्रद्याणढयाः ...| 0711910. 
10 | 2४४ प रारल्ुग्द्ाः । 231८811. 
02118 
11 | ¶पशाइक्षज्पर् „| 709. 
19 | ्प४68 088] रः .. | 8096 
९89. 


418 


ज 9 क ॥ को क्म जण्ण -भुनक-क- 99 


006086167.| 2१०1९ 1868, 








जन -9 0 = पे कि ->०--भगोभोनः क-म । 


प्रहापय, 





१1० श्भप्, 








प्^71^8. 


--- ~~~ > भिर णीगीणगणीं 














00670810. ४४४१९ 11886. 
| 08108 ईप ्ााएणनत. 
20 मः 
४८18४०08, 
| {09. 00 
281. (100166%9918122, 
| 109. 21 ४190016. 
120. 29080911. 
. एप्प. 
16. 41 981-1108- 
९8.11, 
(1) ८५९९1४४ -| = ¶परक्षा. 
18 87 
1000178, | 
(9) 8५109 
0 {60 {168. 
11810 | 299097०1 
0087 £ ९४. 
1४708. 
2106198. शर्य, 
9619108, | व्ापप्र्प्ठुप्, 
१ 7010281 
ठ]. ए ्918भ. 
(07०60 | १1९४०191. 
19.182, 


0019८00. | 





584 1748. 


5681068 #06 89१०, 88018 200%€ 610 11612166, 
(0616 816 6006 1190 11016 27 16 [0168608 प्र फा€ : 
61087 18) 2{€॥ ४०26 1187 ० 8 क -0166 98 तफ) प] ए 
अप्०तभाकाा 001 रि क्षणाक्ा) काक 00068 9 8870019 
12 प्16 6806 100 06108 ४0 {100 ध 0पातव ०0४ 
06 19060. 17 6 01061 1181, 216 811] 1€]व 1 98 प्रदा 
68661 98 {6 ०1५९४ 88108. 8९८ &16, 07 10812766, 
1111 ६92609 691, (दपण), 14012016, 
गपा] भरहर, 85 भादा, (1601912 $21, पाप 
8060811128101, [17ारत्मा 1 पता, प्तप 
ए2091201101; 91९69 1810206 ४81 9716 01618. [1868 
816 867 प्रु) {01 {0686 [6178078 2180, 81078 11) {116 
शर -{1166 ; 1089 18 श © 866 17 कण 81९8 
16101168 110 81. -00166) एप 9700} 86८ शला $-111166 
1719868 01 6८६5. 116 ॥प्रा10€॥ 0 6८८८६25 6811100 
06 11121४66, 81166 0 प प्ा06॥ 0{ 11686 11110 06 
9४९ 91 211 {1116. 

3170118, 110 #91811118.४8 {61010168 9 8. 17419, 
11101) 2168 21111081 91098 11061 {16 111912806€111676 
० {76 इतर्थ8]0118.ए28, 816 8660 रला 10076 090 
०९1१९ 70168 0 821४8. {16 84411008] 60068 216 
0 80860९0४ 2८14715, 1186 [द्रा क्र} 8, 1218९812. 
10211018], ४67 ए8{2112109 1)68118, ९016. 

1 70106 06 ००86८१6 {086 1९ प1886110918] प, & 
0107160 10712101, 98 9 74.८{2 071 1118 0680) 
80001611 0 16 17168 1816 6010 20५6 (866 >]. 
(९ ‰ # 1). *6 866 2180 ५४४५ 4810118] 109-०&$ 2020 


4419 


पापा 10079064 एप. 


088 118 1811 {16 प] 11 9 116 {1007 09 606 0 
16 06४ (86९ 71, (९ 1 ४), 204 (€ 07211141 
8211008, 1010 % 8111211 {प्र  # क्न 00 16 010, &8 
10 ४06 0886 0 #1811110९61100४ (€ ए] एद), {1000819 
01001 ४० 4 &तप्ः९ ४7, 10 0पाः 111प्8॥1801008 (2), 
(९ 252; ४1). 

^ 09111, ९619110 0181800611816 †60{पा^68 1091 
0816 8210108 ; {01 118081९6, ^ [0918 81119.1 18 9 
011९6 16९0011186त्‌ 0४ ? 8787, 100 & {180 पा 11669 
110 01666, %† 18 €0, 1160660 {01 #€९10010£ 1288 
21010 112 {6110168 ; 0" 06 ४१ ०061760 0 66 
{08 86146 10 91] ॥©1010168 € 1816 (866 ए], 
(13९ ‰९ > 11, 72. 3). (1प7810988100200118 8110118 6116 
881४४ (8०० 78. 721. © र ए) अण्‌ पाप] रहन 
21110110 {16 #21811119.५2, 8811108 (]. (९ ९ ४1) ०0 
68811 06 100011186त ग़ {116 ¢४110818 {06 02१6 7 
111€ा11 19008. ([11प010870081, 0१ {06 8०1व 904 811 ; 
211 21410111; 898९1181181, 0$ 1116 0001 110 118 09008, 
(718. 4, 1. (९ > 2९ #/117 20 7]. (2 भा), 

८ {7८ [शकष ग {10686 &9 १४ 27 287. 
188 8811108, {116 1९84618 816 (€{€#6त #0 ॥16 "2/4. 
02404100/11 10 {18111} --10, {1118 1188 7107 &8 $९8॥ € 
16106160 171 11187 ए 00 0716.,-8०त्‌ (1, 6. 
(ठ १10086181928 ˆ [11५68 ग [01168 89178 ` 10 
11161181, 168106९119१61ष. 

#४6€ 16810 07) ॥6 शलध्068 9 116 प. 
ए8181118988 {1187 170 116 वक्ष8 ग प्रद्मपद्वाप४ ००0 1४76, 


480 


01.478 ©११२।४, 


+ फ“ 
म 


५.५१. 
१4 ०, ( 
८२०९, ^, ५ ॥ 





1409900४ ववह्ककद्रा ; 000४6 ; १9188 एप्रइ्प्राण, 


[१० {3606 7368 480) 






) 
६ न काच + 1491 ०५ ‰१। 4 , ४ 
४1 1 स्‌ >७- 
१ ४ ^ † ¢ ॥ 1 ॥ 
ह" ५ ८ { मं एनः 3 
११५५१ ॥ ¶ 
५ 
44 {4५ 8 
५ \ ५) # % § १ त 1 
~ ५५ ^ 
च ५ र) क ¢ ५१ द) 
„५ ११९ 
#*५ ५५ * # 5 १ ९ १ ११, ] 
१४ 4१1 [ष्‌ + 
# ५ + ५ ; 
५८ ५.५ 
५ क 2 4 
र | 
॥ ६९८, वि 
, " 
५ ॥ 
१ 
+ 
+ 4, ५८ 
५ 
१ 
॥ 
॥ 
[ 1 
॥ 1 
# 
५ 
1 
+ 
# ॥ 
ी ५१ 
॥] 
1 
4 ॥ 
1 ) 
& ॥ 
1 
ष 
१ 
॥ । 
1, 
1 
॥ 
॥ 
1 
1 
ी 
५ 
४ 
1 
॥ ी 
1 
भ 


0 8 भ 7) 
1) 


=-= 4 -- 
= 





~ 


पा ^ क क + ५ र % 
४ गह शि 1 कभ ` मो , ५ पीक ति ~ | र [क + 
= ५५ । शि) 9 जिः विक - ग क्क --= , भेन 9 ज 4 ४ | नर 

^ श््वकणि 0 द अ 


५.४ -' ^ 


ध) न 
[1 क) 


{ प न १.५ (५ ध) १) 1 मि श [1 , + . ५ +. ॥ | 1 (य + ४ 
4८ ॥ १८0 किः, ` `. (क नि ती 


४ प १ ध „ +. ए. इ) ५ ८ ध „= ४. 


१५10111० १7०1१००४ {२१५०० " (00101004 ()+ ^ ए एर) 





'ल्क-क््स्ह स्७-अ्~ ~> . 





| १ 

५4 ५" १ 

0 

1 | [पाणौ 11 पिप्प 1८1, वणाद 1 1 पाणा 0 ^ 


प्प पत्वा पापा, 


19 (२११६४॥, 


। 8/8 07 81४48 वप + ए4 341 प्र 30020 : गृष्तातरज्णफप, 





[॥ 
५ 


11 प त18४1- पषापराध्‌।5ष्म- कप)एद- कषपो दुक्‌ पिद्गापाषृषा, ।तिद्प्याक्षप]४ (धत, 
५१५1. $ ६५.४४. 111४. 11/71. (0८; (1 पपरष). 





1) 9 सा ५ ॥ ति ॥ ५ | | । 
` "891१81१7, 15 एव, 2009006] एद, 1४]. [पाष्या 0४- पणोातर्ात्‌ा)- कपप 
ॐ 118, [0वाएृष्षुषद, = एएव्मुषयय, 
14. 166 266 480] 


84148. 


0601016 616 00110 8618९68 8० ६086 {76 18.06 ८8 
0161 18168 12006 © {017 ९1168४8 17 {न 
0611 ९0010100. 80106 8016 61861४68 0 00618 
88 81868 10 {11168 ° {910106. "11670 0066 {76प़् 
0668४116 81968, ॥06४ €16 00116 0 8676 061 
10287618 100 {6 प्र1080 तलाक ; 17 80010, ५०७ 
080 0 0660106 1017961९ 16100618 9 06 क्षिपा] 
0 0 10280618 8० 061800811ए 10161680 60861९९8 
170 {06 616 0 (1617 {91011168 ; 17 006४ 0108 {06 
81४68 0608116 {06 01191088 01 {61४ 10980618, 48 ४ 
00101606 1088166 0 1718 प्रमाण 11170 06 010४6 
0 006 116-8126 10868 ° ५16 #1] ४४120818, 1118 
्801406रक्द्र्2 2० ४ 61 918]080106 रक्षक 800 6 
06618 2 6 0161, (11110806 णं 87त ([1पा91४- 
08, क111९11 %"6 867 प] 10 116 {6101016 9 # 6086868. 
011 {116 10102181 11111 8 ¶17प08.॥1, 11686 616 
80816101 86 प 17 {0611 116-॥106 98 06 08160 
2121011 0 16 11100 071 161 6076808 11016868. 
(0686 5690668 ° * 67112688 17861106 06. 
8619688 98 {16 81868 0 16 1010 ग वप 81 
00660 00० ॥610861१68 0 40 €°्€1ए11118 901 ४06 
6116 0 06 {6021016 86 10. 16811070 06160 
08 8660 ४0 09९6 ९४86 161 1112268 06108 86 
प 10 06 {61016 ४ ५061४ 81168 6"8560 0 
00611 00688, 80 {09 {116 1108068 17111011 06 €र€ 
फर 0181117010118 ६७7 0 फा $ ¶्०पा16 &0व * ९190868 (866 
(८६४८८119). 


481 
61 


^ 07 1141742 24 


&4 ^ 07, त पव प् ^ ^ ए एव. 
| तना 412, 282 01 [21118780 प५2, 80 

61] {10771 00 06 0"2ए1त28 18 106 शफा 
॥0 ६08 1111190102/168 ° बअ0170610 17118 ; €श्ला [आ ६76 
{217० (छपा 06 18 {06 "ण्ठा 16 (ण 9 06 
१918992 1601016. 106 (ठप्पा ज 06 19४61 
08868868 28 19168 & 7171067 01 16010168 णा 288८9 &8 
106 [8721] €0प्र 0 028 9 9 प01201112.0 2 20 17 18 
81 10.11.016 716 110 06 72189] 600 18611 
९१6४४ ॥€111016, 06 1 218 01 # 1811171, {1616 
1100180 06 7 108 80प0-€8॥ (धवलाः 2 81111716 01 
828४9. 6 186 60781616 ए ॥0601 28 1106 हप 
0 {6 18.24 2.1 &8 8९0 €100 1106171 {0108 81018 
06 "68611 (11908 &"6 इप्ध010प०66व ए 6120 
6110168 10 प्र101610 816 860 ए] ७8106 18068 ग 88.809 
0 0101660 ६06 &0 प्क 0 ५116 687 0 016 0प्रप्ल्य 
80268, 1102,01060 0 016 24919 ‰ 113, {1010 811 €४61181 
6४118 804 11801768. 19 {7118 (60 पाए 06 18 0661 
[00 प 98 88809, ॥090 28 (त 21102190प४9 0 2198. 
{0 ४6 ¶क्1] (छपा 16 183 10 0 06 18116 
एतश्0क्परा9 छाः 10016 76्वृपपणङक 4४20८ (४ 


485 


पाक्त 00५64 एप्त ४, 


10106810 9 412). व्र 8882 800प]त ४९६ 
0667 ॐ १€1+ए 60101011 1121716 2110 {06 6 28 
06108108 0106 06/6४ 067 0 ॥087 2806 17 ६6 
(क्षा111] (० 18 ०6६1016 1610 76 {460 ६9४ 1४ 
211] 62 811110168 17 ©18111171818 0 06616810, 12607) 
6९. {76 इपव्छा ग % 8धा{€66 18 88080 (887), 
प &8 1116 9871} @18100712118718 प्रप्रा 61021010 
(16 8116 ० 26९३४५६. 106 08106 8888 07 108 
९0100100. 18 1100 01716 ङ "160 7 {76 श्प] 
८0000, 0४ 0716 (क) 1166 160 06८80118 0 ५०४४ 
12116 ए 8600168 11 {06 21218ए8{्711 (07100. 

(018 तला 11160 18 र्ठ छपा 0 006 
015रात्‌० (०00 १068 007 906 0 0४५6 0660 
00 पा) {0 16 16410 011} 9 06 (लठवहृर, 10 00 
6911४ 88118111 011८ 15 {06 १6४४ 10661096, च्छा 
06 016108168 ॥0 10४ 16601त 118 20816 ४० &1१€ 
108 01111. 1 1116 (८5/10400८12114 € 0687 6020, 
४18 प्र, 86618 ॥12.7 60616 €08प€व & वप््6] 06४९९ 
0116 268 811 ^ 8188 09४€॥ {06 1870० ° 6 
८1011*0६4 (21100819) 0008108 0४ वप्रा 06 0९८४ 
0 71111, 28811066 {116 01111 ० > ©18.1018 6810861, 
01871106 {76 1८्द०§ 8111616 2010108 06 628, 
1116 ^81188 0610 - 811 {06 1116 48760 0 {6 €0९090- 
11708 6्रप 9 1116 1712060 20 0011108 9 {06 
०६०86 9 0677 1४118]. 1# 18 17 706 8 1724८०८4 
10890 छ€ 16810, 07 {116 11187 1106 1280 222 [81] 7प 
106 100 ४18प्र 10 1018 {0100 9 2201711, 00 


466 


47४ 08 त ^^ 24 ए. 


{06 पण0 76{फ९्न' [8 27 पत, & 1४४, 8881४ 01 
प्प 18 82 10 0896 0660 एला. 116 
91८10740002404८7720 ण€ाः$़ 01811061 = 11671018 {708 
8889, 98 000 21611101, ६06 {000 288 1060 एप 
#1800् 01 06 (पा0०86 ग तवाऽएप्णह् 06 470व 
&11018 ॥6 &008 1167 10 ९8 61760 {070 {76 01 
0९690, 0 {06 प01071 1/0 €) 2 218. (1108. {18 
18 29 061४ {0661181 ए [21810181 26 1898 06611 {79९0 
1700 06 {01 ¢ ४116 ^ 191 0900600 26 2 18.61 €1०त्‌ 
९068 1110 ९0180160. ^ 1016861४ 91118018 
09 18 16876 10 {€ 1 9011 (0प्ा पए 28 9 9111906 
0611 800 18 11081} ए 01811116 0४ 116 10 € 0188868 
210 {16 ६4 10 {16 {€ा10]016 ग [111219४8 ©1 
^ ४8187 (01 ^ $$ 2118181010270) 18 0601716 एए 
6११४. 06 7041704542170016 81268 1187 +< 211} 111 
16 (61116 ° 419 810पात 6 एधा0ि706त श ४ 
0्1969.ए8 ; € [010 {101 01167 8016468 118 
21968 2 18 81 ८1111204 0017) 0 9 31411110 8718 {9770 
४ & 818 17101161. एए 8न0ल्‌ा6फ 4 8111, 1116 
106 11016 ८27145८ {01718 2 [261 श९}) 88 1९811, 
फ1110)1 216 र 01811110106त $ {6 10फक€ा 0188868 17 
116 {18.101} (गा, 18 12806 2 0 ४ {76 
1018111028.128 170 21812081. 

¶]18 तलप 18 ९11९ ६88४४ ४९८९४०86 16 18 2016 
0 ९6070701 8० 116 0 16 11016 0110 ; €{$110- 
1061681] 0616016) 06 एतत 10८78 9 पपन ग & 
60प्00॥ए, 9० 18 80116111068 8710116 ४0 6४९0618 £ 


484 


तिति 1600684 एप्त र, 


19678. ¶06 41144244 97001168 #76 तशा€ ६0 
3पत५0& 9180. {06 भ्ण] वपाद्द्माहपह (वा 10170 एए 
{116 84110118] 1810168 88{9१818.112, {116 1166" 2 {€ 
फ 0106 €16]0089120, [रद्र], ४०6 शालातः ग ४06 600) 
110) 98 §९1क1८+ 706 6008014 ग = एता 19 91 ९०8४०. 
ह्र, 06 1010166001॥ ० [21021109 &1त ४८61 ; 1106 8180 
81806 {12 †1€ श्टााथ्‌6 न 88809 18 ४४6 €नृ0४४४ 
80 06 6168४ 0 18 0877161 8 (60९. ¶116 1081168, 
11061" 01 116 11106 लुलु श्चा, एठा, ५06 01066000 
12081108 ©0प्]016त फा] {106 8121009766 0 3०10४ 
20]0116त्‌ {0 888 77 06 47747८42 1061106 ०6 #0 
९01९1706 117 3 पतत1& 88 ९00061९6 ‰1त 01811110 066 
171 1116 1210111 (एण्य 28 प]1109€ुष 1161066 10 
{06 11700 12270600 21त्‌ 9 एपाद1116 8000 1796066 
0 1118 01111 2४ & 18 [ला०त ज #116 01800 
प्रात 1601010. ¶176 ४16 88811978 18 9180 
षध 1101600 88 1 198 066 98801060 $ 9 
01231 01 00 कर्प] 1068 9 06 6€ध्धाल' ८ण४प1€8 9 
{06 (11118118 €12. 

106 त6हलातए0ता8 ग ॥06 10096 ग 889 01 
&1‡2 216 0प0त्‌ € 10 106 4274111440724244014, 
006 814040/12404 924 20 16 (27414421. 106 
086 ग 82808 810णात 19१6 0 9105 81 {0166 
€¶ ९68, 00 2 [680] €0प्0{ला66 ; 108 €०ृठप 800पात 
06 &०10९€0 ९110 8० 1 800 ०6 07916 111 8117 
21111618. {7 1181 06 8686 प00 9 2471654122. 
(116 {0107 11276 8४० {7 08708 810प्रात 06 लत 1 ५06 


4866 


484 08 ठ 44240774. 


00040 £ ४८47440 [00868 168706001रश ङ» £ ६06 080 
11600 &0 161 0878 800पात (क्षपक ४ {74क40 876 8 
८/2{4/2 16810600/शृु, 1018 18 ६6 068९1100 
156. 11 116 4214८21446124द44014. {1106 81/048171. 
2८04714 0६३ 2 ,€1¶ 010616४ 06861106 81606061 ; 
11 80468 ४140 006 7 प€ 01 88808 800प्]त 198 0111 {0 
81108 870 ४0 €$68 8०6 9 08] 60701016500. 1४ 870पात 
06 9001776. 1४10 211 01810608 ४0 ‰ 11106 ‰42त0८- 
४८८. (06 &1108 810 168 81001 06 {60४ {0त6त ; 19 
0116 "1811४ 1274 ५0616 800प्ात 06 9 21006 8101६ (110० 
0 1911111 98 ५06 ईक) 87 190 06 1 7एपा॥8 9० 
60467 168४१68 09 18.068 (({४८). 116 ०6त़ ग (018 
061४ 8100प्1त 06 1116 ५8४४ ग #% 6 द्द, फ1॥10 9 016 एला. 
116 0917 07 018 0620 8016. 06 16४ 01861 17 6010पा. 
888४9 81001 6 160168670॥6त। 95 [1910 क १0०९8, 
81661 800 10718. € 098 {0 1९68 91060 24202 
800 # 21108711 ; {116 2 प68 9 ५४686 800 पात ०6 
80४170४प्16व 006 00 &1176€॥ 8106 0 ५2 88502, भ 
19166 0168808 £ 28001060 10 21] 01797678. 0 
४6 [7 0 8882 066 अपात्‌ 6 76 द्ुप6 ग 
0्081919-- 100 116 18, 18 100४ 1671006त6-- 11- 
 {0न्0& {6 ्पाः68. 

(6 27472021 21668 101 116 4174141724व्‌- 
67272040 1 ४ण 18 82868 ४8 {116 80 01 ठा एषृ 
पि, एप 80968, 100 6५717461६426 4140, ४09४ ७2.३४४ 
800प्ात ४9१6 0४ ४फ्० 21108 87 ६० €68, 9० & 
081८ 601010162101., 828४8 801 6 8686 0० 9 {1६ , 


489 
89 


तिपत 10०64 20 र. 


100 118 1610 16 20218 ०07) ४6 86४6 9४ ४४6 
1101 06 {0106 870 16816 700 06 868 र€ण८शाद, 
010 {6 1166 2 {018 12767 16& 8010प्1त 768४ {6 6190 
2 {6 8166760 [४ श्चन. 10 {06 11010 0870 618 
8110प[त 06 9 ०८{१८44410क2, 11610 18 9 6100160 816 
(1076 {16 %द्7¢ > ©118186611816 68४0 9 76 
8211018 2561118852). 7716 76076 0 8280४ 800 पात 
06 0 $0पपि] &0त 68९€पि। &006४14166., 06 0917 
018 1684 80प1त 06 1116 01प९-#६९६ 101 £ 06 8101694 
01#. पत18 १८01616 18 06 61600४00 &8 2180 18 ४०6 ९1680 
07 {18 0811161. {6 81016 ०४76 0 018 8106 » 01100रप 
8111868]. .^† {116 © ° {6 6686170010४, 10 18 16. 
1006 {181 {6 €गण्पा ज 689 1016101 06 ४1७, फ 116 
01 १४], 118 ₹611616 € एप], ४08४ 06 10101 0४९९ पा 
21118 8०१ {1126 116 6168 00 118 0811067 & ९06६. 

(116 82116 शप्लाफ् 8{4.168 11080 1 418 18 10 
06 16016866 &8 & ४८४ ४6 8100प]त 06 86] 0160 &8 
862६6. 17 ४2475414 ; 1 &8 8 8{प्6ा† 9 ४४6 * 5688, 
16 810प्ात 6४ 9 04४711८ (9 110 0906 01 ‰४८६८ 1288) 
07 [118 06618, 9० फ€& 1018 . प्0]06 610४0 © 118 
8110106 10 ४06 %८4४7६2 {9810101 876 06 86260 10 ॥06 
०४-254714 10081016. 11 8819 18 10 ४6 80070 28 86860 
11 16 5८11द5८7@ 2811100, ४06 0080प6 800पाव 06 
1181 18 110 प्र) 88 5041 द54114, 06 1160४ 007 0 ५6 
060४ 1100 16 1689106 प00 06 ४010 ग 06 1 16६ 
प 11011 81101 6 0916108. 11646876 08 ण100888119. 
19 800प्ात 06 26 ०० 028 0४ 00, + 


६90 


01.412 €१११।४, 


ग ^ 
"94" ९9141. 
। न 


+ 
. ४ १७ 
# २५१ १ प क 
1 ६1 ऽ । (क १ 
एर, 1) # + नवया) 
[रयं 
#. [१ # ` कर 


# 6६१ अः 1५, 


11८ {368 ०९६० 490] 


अ क = 


५ . 


किप 


-~ < 


॥ 
4 
५ 
| 








( 


1८ प 


+ & 
~~ 


56006 


01.416 € ‰।.. 


ग~, = 
चटक ज 


"ठर 


[70 {266 ‰2&€ 491] 





६18४0 प्र*81. 


1700 


॥ # ) 
"1 


0310026 : 


& 


$. 5 २७४ 


&2₹^ 028 547 ^ 24८0154. 


श्तिपा 0010000191008 216 &प्€प 10 [1प्100 ग 
(४6 11०४६68 ० 888४9. 8. 2, ए]. (श शष 18 ४06 
00000197 9 9 11026 0 06 0प्त 10 06 7९8 
1611016 97 1एपष्नध्ङदप 1 वि. 19१06016. 11018 
10186 18 868४6त 107 108 106 16 06४ 97 16866 
10 & २९11081 00807 801 06 1४ 16 06४०४ 
9० 1686 17 ॐ 10द्गा४४॥ 1081४10 00 ॥16 
868, 106 11800 0४0 ° {6 {प 18 10 {६06 
४८44८ .0086 210 16808 प00् ५08 1600 ६111 ; ४6 
6४ भधा भ 0160 18 8110 प्रद 0600 18 11206 10 1689 प00प 
106 16 ४1120. 116 1098 18 80006 10 21] {1068 
0 0108706008. 11018 183 {16 (1128209 -6 172. 1116 
86004 01001871 78. ¢, 2]. (>, 18 ° 9 10726 
11268 0610010 0 06 6101016 ४ वप एद्ा४पुक्न 
17 {6 91016 त1801160. 018 1026 18 8180 869४6 
17 606 ४254114 00806, 1॥0 1118 10 श्वा), 7111610 18 
8६67606 0प#) 1687 पप 6 66 ° 06 16 1९6 
र 71010 18 06४ 801 1670 1681 ₹€(ध्नह 0 116 
869. 106 1100 16& 18 0908108 तफ 116 869 
11८10 18 2 4111254124. 06 11617 021 18 1610 7 
016 1८८ {24८ 0086, ६0 ॥666176 1 1४ ४ €<1क1८ 8016. (106 
0817 07 ६४6 0684 0 018 10988 18 81168त 0प४ शा 
, 186 19 & 6011616. 106 ५010 00001810 28. 1, 
ए. (>+, 18 त 1006 0106 11906 60 06 पात 70 
006 ४611016 ४ # 9] परप 9180 1 06 01016 018711४. 
1४ 1शु0168608 68802 &§ 8686 प्र0 87 €16{008.17 10160 
098 070 6800 8106 9 60016 एण प्रणाए6 ४४6 प प्ाात&०९ 


491 


तता त 00५4 ८ र. 


61९00०४, १16 9 हप्र6 न ६889 19 018 1०81४006 18 
80106 628९1 1116 6 11026 ° वाप 
पा. 1116 0प0 वाप1॥10 28. 1, 71. (5 ९ 1, 
6116 0111181 9 11670 18 60801106 19 {6 {67016 
888080150181 10 १४००९016 18 ०६ 9 81407 £ पः6 
0 828४४. पत 6.6, 06 18 16168606 का# 9 91 
21118, फ 1101 0811 {06 44110८5 910 ०4114 16816609 
204 28 88610 €160, @9 ॥26 0 प01406 00868 
0 {6 1016111 019.16006व 14612४41 216 80प्1}0प.6त 
॥6 ० वट” 0 8889, 106 1010४ 006 र नण 0811 
108, ४8 6९] 10 {6 6886 ° & 1086 26006 0 
0 4९075, 9 74224 224 {76 16 66 9 2172८244 
006४. 


499 


(९०, ११>§ १,१.११ 


ए पत 22.1 14. 


{०२ ४116 [01066000 0 ०6 ५0०8 8 ऽ111968 
100 €] तल€ा॥168 वात्‌ ला) 08 106, ५706 
80106 ° ४०6 8166810 @18 810 पात 06 11 ४06 1010. 
688६ ©01761 ॐ ४016 ६0 0८ १111826, ५06 1170206 ° ४४९ 
(80612.10219 0610 86४ प 2०6 27‰@ 20616 ६0 1४ 
88{617108.0106811. 16 18 0687 (८६६८1714) {0 {06 81106 
४0 {906 068 १68४ ; 1४ 108 966 {6 80१, एप 1४ 18 ००४ 
$१९1$ ९००त ४0 ५० 80 (7144711/८2214) 9.0 ४0 10816 1 
{9९6 #06 688४ 18 #06 0187 (८1८222८ ). 
16 1119868 ° ५06 4 806॥८9[02.19 8110प]त 06 ४1फ 9.8 
9 21766 80861 06 100 ४0166 €१€8 ; 11 109 {0088688 
४0, {0 प, 8ड 0 € 2128. 06 52(४८८ 11886 
1028 6116 ४० 01 {0 21108 ; 16 22/45 813 81128 8.06 
06 ६2722450 €. 17 ६०€ 5द2६४2८ 0170 8107168, ६06 
10886, 61001 1४ 1116 06 0088688 8106 ४प818 810पात 
९९ 2 86106 1007, 61688, 1४ {06 006" 62868, 1 
8110016 6 2 #\671100 100 001. 91101181], ४6 
0016) ° ४6 ०60 6510618 10 010€1€#॥ 8806608 ° ६४6 
80609021, ; 16 18 1016 11 ४०6 10198 18 ४ 52:४2 


496 


एए 16006425 र. 


006; 1४ 18 1641 17 18 7व् ८5५ त 0180 7 ४ 18 
{221८5 ८, 

[7 606 6286 9 606 5द2{४४५ 17112, 11 ४०6 1086 
0 1९ 81181910512 1195 011] †फ0 21118, 0616 800प्7त 06 
1116 ८124 771 168 11810 1020 27 ४ &८026 10 108 
€. 01 1176 006 7ात, 11 66 816 पा क008) 
(616 ए 6 {116 ‰2क00 1 606 080ए 11116 906, 
816 {116 41410 17 6 90]र 1४ 276, 07 ईव 870 
02214 01 €77८ 81 011410८८ 168066१1. 106 {0 
{706 08168 8110प1त 06 व 10 ४16 ०४८ 220 
८6/121/4 [0868. 

17 {116 ८886 ° 16 #वु 45421772 06 10806 
1९8116॥1210219 8110पात ९811 11) 178 {11166 11007 0४708 
1116 ८114714, {116 47404 8० {6 &127{८ 900. 10 18 
{11166 1 1181108 {116 ‰/८{९८, 6 ¢८2८4 804 ६6 
2144-4. = ‰110, 171 116 €886 ° {16 ६7245422 77८2, 
{616 81014 06, 1 24411070 {0 {6 2116168 70९0 - 
1016 8006, {116 4/1८471८5 17 06 &601010091 0 प 
11011 181 971 016 6210 10 {76 86110081 {0प्र् 
€ 024. 

८411 ६068 {0166 281066४8 0 {06 14806४४108.18 8४०४1 
0896 1116 811 00 {06 1684 8121618 €1607 91] 70 पत 
{16 6९80. 86 0 0187110 16व (जएय ; 6 हुप'6 प 
06 8180108 61661 (12401411) 07 9 14401478 
06 80016 10 41161606 1708 0 81916 01121608. 
48 2/8 0667 00861४6 200४6, प्रता 18 {6 00080 
01212/616118116 {68 प1€ 10 91] 0686 1709068. 8प७४ 18 


496 


ए8प 7542414. 


16 0686010 6000906 10 ४४6 4470621446॥६दद- 
4८.१2८. 


106 &8"176/1246402024 ४9 6 27८12442 
08९6 6801 80106 8116100 ९8118108 10 6} ०68९0. 
ध्र र (806॥1210218. 16 0716४ कप गप 
11601078 ४80 116 11026 9 {‰806४178012 8110प1त ०6 
80011160 1611 ‰ 2124-1 222 ४{@ 01 108 000 90 9 
2811210 01 81118 01 616 0694 ; ४096 16 668 80016 
०6 नप्प 7 80806 &०त 6196 11 606 1206 088 {प 
8117108, {0616 8110पात 06 ०6 ६7८६4८2 80 06 वकद 
77 {16 1160 0808 80 {16 40014 8० 06 112{८व 
1 06 117 08008 ; 11 {1616 86 अड 21108, 17 {116 
20161081 "19 086 ५0९16 810प्ा1व ४06 ॐ 27040244 
81 10 6 20110081 1४ 80 ४116 ६2112 (& 
6200) ; 29 11 ५0616 216 &100 97118, 60600161 160 
0116 81106168 10611076 200९6, {€ 20410107181 (211 
४०4 800प्ात ९1 9 2771427 21 6116 200110081 161 
076 ४06 {४2214 . 


1106 21024427 21668 10 {16 800४6 0€- 
80110108 1 9|| 06078918 6066]0४ 1 1€द्ष्चव = ६6 ६४९ 
४1716168 1816 0 ॥06 11026 11611 128 €1810† श 18 ; 
10 1018 (286, 80007610 0 1018 श्ना0ातङ्, 0616 
800ए्ात 06 10 86 0 ग 76 60) 08708 {06 
(20204, 606 € 2८4, {0€ &1420{द, 06 240, ८021, 66 
{८104८ 8० ४116 ‰॥५८{४270८ 8० 76 67 097 
8001 06 61 1४ (6 461८44८ [0086. 


49¶ 
63 


वानत (00५०4 एप्त र, 


4 61151861 01218 1 018 1{141111260474 14८0804 
12014012, &1968 9 11॥/2114-६100 1 0167 {06 ०0 18 
8910 ४0 06 ४6 ₹€01616 1 16806072[0518.) (106 कणा] 
7904011410{15 9166 101 ४018 कपम्‌ 17 6018 16810660; 
116 70100474 -111410८410{ 6181060 0600008 ५४1 
1९५5610 १19, 211, च प 09, निारत्रा1, 3910609, 971, 
४9 पा 81 23108112, 216 06 0006 8068 01 8060 
1910818. 011 1118 1 शा] 06 €त्रत6ण॥ 090 6 
80-02116त 1९ 81181180818 18 10 0067 7090 21811878 
068८1106 61861616 20 {06761016 ०660 107 09६ 
0667 {1696 0616 17 ‰ 86081866 00४४९ ; एप 81066 
116 2020145 ९8] 111 {1118 2810660 ग 81९8, 10160 18 
82/16 0 6 18 076-€ा-00प827660 ४7४, प तव€ & 
86 [02186 1680 26 10 > 86081906 &08]0॥€, 06 
91181616 0 06 24417105 18 1618 {01106 8८ 
(866 ९8. 1 ४० 2, 7]. 1). 


(1) दशिणं चोगप्ररूपश्च यज्ञरक्षाधिकारिणम्‌ 
श्वानवादं ज्वलत्केशं क्त्रपारूमहं भजे ॥ 


498 


01.12 €) 





+ त 
ि ५ ह ५ । कि) ^ ।॥ कमनी 1 च ॐ 
८ ५ भ 4, १ [] 

१. ; ¢ ४४. ~ ¶" 


1.1, 10४0४ ; 81006; 110. 2, 1९810५8 0818 : 9६04 
(10676 : € ४1४. 89]60पतप, 


[10 (६५८८ 7४९ 


ग.+¶182 1.1). 


< 


 ] 1) 
७ ०१, ,~ न ५, ^ $ 1: ५ ॐ 9 + अ, न्क 
\ * + ~ वि १९. # ~ 3 1 
द (1 कि ५, , ४ ` ~ (694) ~. १ च प्दषु , + ˆ ऋ. 
६" # १) ५ र ॥ 


ते 3 
ठ 4 
44 
(५, 
9, 
>+ 
त { 


पए. इ त + भवः 
(ति । , । ५१ 
+: ~ कणन , ~ 


- प (४ 4 णीः 


[क| ५ 





{1901 : 13107८6 : {80188 क प्ऽ6 प्र, 


[0 {0९ ‰2&€ 5041 


९/1. 


ए. प10.6. 


1 018001४ 2 1818.11102 88 106 त९०४]़ग 6८ 

@1560 0616 8.10 11618 111 ६06 718४ ०1106 
1118 01 88 8180 170 ॐ [0169108 {01107 21 ५06 [01686106 
0116. {0 018.8 21168. ई 06९60 896 028 21211105 8.8 
९0 17 & 80146 € ४०१ 88 {1161016 11071 288 
त12.9 8080119 ; 00180 06 80767 101 {6 9618 
०6 ४16 €67 ; {187 116 {007 {06 {0100 ° 9 008 8. 
116 प ४४06 68111 {11000 ५6 0९८ प ; ५28४ 06 {६00ए 
६06 ८८८८८६87 © ॐ 81 ; ४79 06 ९&§ 0017 {17011 ६6 
10प8 {080 188प€त्‌ {000 76 ४९] ° #1807प् ; {794 
6 88 06 {४606४ 9 9:81 9 9० 01067 11918 109.118 
(1080112.76108), 1189 116 त18एप५6व्‌ ४6 इप्धाजा फ़ ता 
७181170 01 11110861 976. ६02४ 1067, 170 60006९01 
1010 ॥106 187४6, 81९० 200€916त ४७ौफद्छप एला 77 
४06 {0 9 > [काः ज 76, 06 (8181102) ५607 प 
४0 8681670 {07 1४8 पए 6४6 810 {21160 0 ०० 80 ; 
४०४४ 06 28 00171 ४0 ४06 2८5८८ 4 ६71 @7त 1218 16 
4112810 2 &8 0716 0 ५6 88106668 01 [९0६४ ; ६६7 
06 861१6 ४8 9 00811016 ग 87४, एला 76 18४06 


801 


एदि 1600५64 ए ४. 


&1{86160 {6 [व0पाद्रडपाः४६ ; 21 ४087 06 2676व 8 
८7241८4 (00691108 01168) 1 {06 20811126 01 
8152 8०6 8150 उप्र 01080$8 ; 21 10805 0061 
{1188 0४५९ 8180 0661 11611006 &०७प्# 1171. 

1 18 शशु] -्या0 पा 1196 31811101 (100 18 {0 ०6 
९8161] 41810186 {0 21210118 171 6116 06 
&60462) 18 1161067 ° 76 18९! 10 षणा ; 
एप 6 18 20४ ॥061त ०0 71४ 8प्रल 1687 170]00108066 88 
४16 006 0 11610618 ° ॥06 (षा. ० ४6968 
216 06016860 {0 018 ९6९1६1१6 (01811110, ०0) 18 11616 
क्षा 86९ 0 61888 0102 8066181 224, €.€ 
211618166 {0 1771 ; 17 0016 018, ६०६८८ 38 0 
3181118 प] 88 € 119४6 {116 21811118 ४६, 826 6 
882 0पा¢8 प 9 19146 ॥प्ा1106 2 24616008, €र्€ 
९611108 0९1 ॥6 8पएलालाा ङ ण {0 0 [0 90- 
छप) 86067 01 &०. 6०९6 1 18 06116१6 ए 80706 
0601016 ५08४४ 8180118 18 0616 00 2 द्र छा 68110 
१0, 816 18 1107 01811106 87 9], 1118 01010 
18 8 {101 {06 नप. 48 08४8 0 618691061.6 
16118160; 10616 6218078 (४० 870पात छश्ट8#), 0 
6610]016 #11610 088 ०06 &0०४ 81] 06 0166 16000618 9 
16 गा, ०6 1४ 9 6178.8 लण6 ० # 18111118. 
116 21616 ०0 16 0010670 9] 0 06 (ल त्श्च 
8101106 0 {16 #18101:8 01 81९98 0607016 8061 
0018111 811 11186 9 [3121102 226 108 16061१6 
08117 2. [€ 18 006 0 {6 1008 1000 ग 
16 0८11274-42947द5 0 ॥06 186 1782212 9 9 प80परप 


809 


824 त14 4. 


01" 81९2 1611716. १01 816 {8787068 01 9 8610218, 
161]016 ०6016860 ९नृप् एल] ॥0 37810170 8०४78 10 
{418 {000 0८ 916 रला {क्र ०त @1" [€ पल्ल, 
96 8९} & र€ा^फ 1976 0वप्ट४9 07) 1112068 22 
16100168 11{€ € 2 01141क4110 1188 ©0 9 ©0111101606 
068९1101071 9 & †€11016 ° 1312108 2716 11611108 
108 47८06774-€ ८६८5, {0€ 4८07420 4045 €. 2968 
०111९11 ९1621 10416806 187 {06 0प्ा1त10 21 8609181 
16110 0168 {01 {31011118 180. 0 $€ 06601706 प्01.10 10. 
01200186 468९1110॥1008 9 {06 1018685 01 19.112 216 
{00 [ा 811108४ 91] 08 9 क्ता. 

116 0्08080108.18 828 {08 ६068 0 परा" [6४८८ पि। 
10011 {8068 ° 3120111 816 8710011९ ° ५6 पाः 
४6088, 116 0प्ा' # प४8, & ५16 0पराः #81102.5. 7 01- 
1116111 01912102 1284 1९6 06808, 0{ 0716 2 (0610 छ &8 
८४ 00 एप 81९9. 1116 पा 06845 570प]त 6 1€81066- 
रुष 9610 ४06 पः वुप््६€८8. 3121718 801 
४१6 0पा 81108 ; 06 119 06 31216118, 868{6 ©) 
61161 9 20411577 01 2 1110150 (षक). {16 
62104041 7671018 8101061" 862 ९ध्‌]ल्त्‌ ६16 478८ 
277८11254210 01 31817112 ; {06 [0111886 11761811 10688 
४ 862 ©601010086त 01 1008 ९८९88 ; 10 {06118108 18 1068. 
10 1001८96 ॐ 836 01 11180 10806 2 &888. 11 
16 18 {0 06 1€1016866त 28 86860, 116 81010 06 810) 
17 06 22025८21 0086 ; 11 8{घता71, धा ता 9 
21710120. {106 &01101€00 ग 31201018 80 
96 @0"06-षन्‌10फ 8 ६76 6010पा ग 118 668 


503 


पात 10064 एत्र. 


101 {प16 9 16 97त ९110 (0106). 070 018 0684 
81107110 06 9 {८{2 -11604/{८ 81 6 800पात 06 ‰0016त 
100 21] 01712176708 ; {1616 8110प्ात 06 00 018 60680 
४ 7011106 #42८0८ 7६८. [118 00 800प्1त 06 60९6160 
100 > ९086 त 1116 89048] {08.86 970 06 800प्।1त 06 
0681108 2 &2/12त 0 1116 00618. ^ ४८ {25 27. 
(01 7818-४) 8110प्ात &0 10प०त 116 10178. 106 
प्०त61081160#8 8101 6008186 9 1116 6160168 णत्‌ 
006 पए€ 00111070 2 06 000 800पातव 06 ९0९९660 
9101 9 1661718 8110 0771 171 1116 ५/7 4णक {881160. 
(1676 8101 06 &01व6 01 एप क़ 1114८45 10 ४06 
6278. {116 81/7८6/1244414720 80868 1187 {06 6010 
01 }4{25 011 1118 0684 81016 06 ग 6त €016प 80 ४06 
&200014120 21 {16 57010172 फ०प]त ४९७ 006 
९010प1॥ ॐ 23121108, ` 11166 21 61170807 7681066- 
11्€]$ु. {106 08008 0 0८20102 109 0811 06 
01101 91116168 01 ष्क 06 06 10 06 {0110 काप 
0868 :-- 

(1) {10616 09 06 {16 ५४804108 804 {06 
८70८112 (४ 087] ज ६५ @1988) 17 {106 1160४ 09968 
21त्‌ &५६८ 806 ॥4771470क ८1८ 10 606 1४ 808 ; 01 


(2) {16 570८¢ 800 116 5८24 10 06 06 0६8 
2०0 {16 द /4-5८12८४ (€066-}00४) 80 ‰५६८ 1288 7 
06 10 0768 ; 01 

(3) {116 {00 {0 1968 10 ए 6 09 1४ ५06 
८6/८4/24८८ 00868 ॥16 0867 0४४08 08८9६ 


704 


1.4.18 ६ ‰1.11. 


मिजन 7 


न 


1 


+> 


= - त 
[1 


का | 


ष ए 
~ 0 3 - 1 ^ शी रि 


१77, 21 


| क मा ( 
९ १ 
%: । 
८. 
१ द क (भ चः 
पि, १5.;." 
ष 





४९१. $ ‰ १ छर र (१ ५ र प 
2 ५: ५ ; (नि + 
। # ४, रित 1 ख क 


118. 1. 1191128 : 2008: 
प्रणापा 





1८. 9. 1108 : 97006 
1४478४8 #प्र6प्राण, 


34 18. 


06 ८5742121 804 ४४6 ८724041" (866 2]. 
(11); 0 


(4) ४06 {00४ 1160४ 97 719 06 11266त शा 
108 08170 {0610 0610 07 ॥6 81701 9{ {6 {07४ 16४ 
087 7111९10 18 96४ &००१6 216 001 16818 पए०प 
16 ९6108860. 168 ; 204 06 ७४८] 12.168 ©$ 108, 28 
10 ४06 {0206४ 62४86, 2.0 51147712 20 & {८८1101- 
८८४८ , 01 

(5) ४06 {0०४ 1120 8.0 709 06 1 (6 ४८द्‌ 
70086, 06 0६४0४ 110४ 081 €81‰ 108 2 574४ 2.0. {116 
080 1४ 20 > &71/¢ 97 {06 {00 16४ 80 9 
८4710747 (866 08. 2, 21. (117); 0 


(6) 6 {0४6 ट 27त  800पात्‌ एव्€्‌) कप 
८811714८, 116 0967 11606 087 & 57८4, ६06 0४6 
160 0804 & ४८5८442 (00०1) 22त 16 {0४9 1५ 0४24 
४ (८८772420 4८. 


(06 1025170140174100 16व 68 128 2312.11108..8 
6१68 8110010 06 61086 88 10 {06 91४06 ° 4/1 
0४ 11601४2॥107 &0त 06 7 247714.10क 471 [0168९1106€8 ४ 
ए€&व {0 0170. 06 0116४ 2001८ 8180 908 
0४6 06 800प1त 06 86४६6 17 9 ९712100 तकण ए 
86१67 8४०8. {10 ॥6 110 86 1€{४ ° 23791112 
8101 6 018 60080108 9812858 &त 9४ 
16810600 रन 0677४ 68008 800प्ात 06 ४0616व 
160 &]] 01081167168 20 06 086 06 पाणा 
8180 षृ€ा‡ 068४ ; 0, 10 18 6000 0 (60686४४ 


608 
64 


गि 1600664 ए पर. 


श्वा 21006 का] 2319. 8626 09 118 161४ 8106 
0 00 78 [9 19]. ^८९गत्‌ण्व 0 ॥16 60८04 
10616 ०प््0४ 0 06 {परा टव 206 ५06 4/44-57240 
19060 10 1017 ° 31211108 81 6 800प्]त 96 
8110706 00 21] 81068 फ़ 725४5. 


{16 7 020147क2110 &1?€68 06 ग70क्ा््च = ०6. 
80110101 0 828 ए114 ; 806 81101 096 {0 2668 8 
0प्ाः 81708 ; [71 {6 02108 806 8110प्ाव (उष्ष 891 
512112८, 2 000, > ८4104 27 9 47411८1८. 
3116 18 2 १९1१ 10 18 11620 0 06800 81] &00५ ६0 
(06 पठ ४४ 11101191023. 


{7 9 {€ा111016 €201प81*€1$ 0616816त ४0 01801112, 
(11616 800पाव 96 867 प 10 {116 (6600181 80116 {26 
2810667 0 18, 87166 #18प2)8. 10 1018 {गा 
01211112 098, 98 ५६९५, {0 06208 27 {0प्ो' 81008 ; 
10 1018 12108 {616 81016 06 {106 454210८2, > 000, 
४ एप्116  ‰८६८ 81258 (2) 8 & ८27172८0 ; 87 
06 810] 06 86४6त 001 9 82 (866 ए]. € 11४). 
(06 07लक्ा०& 412४7५-42४८६425 276 16वप्य16व ४0 06 
867 ए} 10 #6 6६0५ वप ्{618 06410106 {071 ५6 
6६.8४ ४०१ &0108 10प०त @0वक्र186, ०911681, & 07868109, 
(91288, {06 12111125) 17419, ग 21861, 281४५ ०० 
(मित, 06 > 9१8018128 200 42810101 1687066019्९ ग. 
2860 18 &1ए60 & {2016 10611101 {06 2080068 0 
116 [2 ए्81081988 0: {6 {6101716 0 2140108 804 ६06 
8110168 0610 0$ 0670 1 {067 08008 :- 


९06 


01.418 € 1.1४. 


[10 {29६ ०६८ 606] 


१ वि $+ ¢ 
[9 क 0 क 
== > ~ 


, ० 


२ 


१। 
५१ 





: &८0068 ¦ 1001. 


६५ 


3781211) 


| 


854 14. 


| "~ | र 0610 17 ४76 














वि &०08. न ~ न 
01006 09४08. | 1.6४ 08078. 
1 | 89४ 2807009 8० | एप66४४ | 2५8 
५ | 89०08178 80979 | 28119 | 28009 ०१।। ‹ 





8 | 21960४४४ | 48089818. 28008 | 62818 1०५४ 
| (९०8६४) 
& | ‰ 8158 0817008 | 42809 । 91६ 95९8608 
5 | 118४४ | 4 1६809४.71818 | ७४१६ । 02{9ए४४ । ५0४ 
6 | ४९10 8098078 । {0. | 090. | 10. 
१ | 881१9] & 019 79. 888 1:११ ९१.) 709. 
8 | ४५1018१४ 09109 #.7 [0६8४ | 1288४ ४0008 











&.11 11686 6016 2 79021283 8100110 06 1€ु01686060 
&8 0 {61106 ०४16 ४6 1४10 06818. {11616 800प 
06 202८4105 00 {161# 06848. 4 1216 ० प0061 जा 
1151075 &180 10 100181861068 811 14445, 08110 170 
1171611" 09०08 06 57071410 816 ४16 ‰८124.10क८८॥८, 
801 € 86४6 10 16 {€001016 9 8190118 820 
06 11610218 ए00 171. 

196 10100191018 216 हाण्€ा 17 11178190 त 
16 {0868 0 {31970 ; ४06 ०1160918 0000६ {0 ५6 
१811078 [08108 0 {619 90 276 गा वारिना ए 9160168; 
006 ९101४ ॥06 इधान] पद्प्रा9] €0218061181168 
0 {06 (0पप्(क 0 10160 68४6] 0610048. 07 ५०686) 
16 लपा6 ०0 ए]. (1४, 18 ४४४ ण उभा 
{0० 10 ॥06 §17० लफ16 ४४ 41706 7 ४४6 रहए 
0181116 न ५०6 30 1681061९. 318.111002 18 
606 8626 01 ४ 44012547 फा 118 1617 16 


604 


प 0 107०664८ र, 


08010& 87 16 1107 006 {606 06प# &०त्‌ अप्00016त 
0 116 868४. त 6 088 10 018 {10 ६0४ 190 97 
51141718, 17 {06 0201 180४ 97 & 2244 (2), प 
{06 080 10 118 8 447141क ८४ 20 {6 {160# 16 
021 18 {€ 1 {६06 ४८74८ 0086. 76 6४8 {८{ठ- 
2014410 {८$ 0 018 16208 &० 288 20 24171८04 एद, 
८ (15 ८74 87 01067 01871608, 10 ५76 1160४ 87 
161 818 {० 0106 (1086 91108 81016 816 ?181016 
11) {6 101010618100) 0४11 7076४ ९918068 0610 
0१९४ 6 684 ०1 31201 ; [10007 ४०९ 16016860 
1116 &0०40€8868 98188९21 810 88111. 4६ 06 0886 
0 06 868४ 8०4 0 116 11 18 86860 & 1८507 10 18 
0908 11614 10 1116 07८८ [0086 (#7686 81006 &76 
४181016 1 {06 {010४6} 81 66011681000418 1 00 ४06 
11811 18 9 1277250 (11086 ६४1], 076 106 9त 0४6 16 
21016 876 ‰181016 1 16 00087209). 

06 8९९06 70601870, (7]. (1/४), 18 ४040 
४ 80प्[0पा6 00 06 प्रत्‌ 170 80019 10 {06 व 
0181167 01 {06 8476 16810606. 10 18 ४ 8970108 
2216 0 3180108. 48 1 0061 16668 ° 8€प्राएप्ाः6, 
{1118 016 8180 {188 2 {00160 €४1त [0 06 1010616 
2९6 001. 00 16 0684 216 4{271441/{25 -92त & 
1/८171८1४2८4 @18.668 018 000 ; {0616 16 ४180 ६४6 
{4.{15 7८674 24 01161 01210608. [7 {06 110४ {1006 
18.10 ° 6 11026 18 ०61 2091690४ & 10४8 ; 10 
006 04९1 11४ ॥18०व्‌, 18 {06 2५८, 10 {6 086 
५ 022 & ¢्7८#८ 204 10 ५6 {090 1 0972 


608 


01.728 € ॐ‰॥.१1, 


भेदक” 9 अ चण. शना ५३ 
+ 





1019. 


५ 


8८07109 


॥ 
॥ 1 


31811111 


{० {४५९ (९८ 508) 


01.416 (१।.४ 





21911116 ; 81000 ; 8, कृष 115011९}. 


[0 {४०८ {+६९ 506} 


".418 (१।-५।, 





0 9८6 2६6 609] 








|| 


प्रधा, 


प्रप्रा 9 


0, 


10 


' 0004 


॥(॥॥ 


884 44. 


{८472411744८, 00 €1४6€7 8106 9 06 हप6 ज 
61910108 8818 2 {6171816 726, 2]078€४00 ष 62710108 
19 नंप ०9०8 एप०त्‌]68 0 1८६८ ९४७8. 10 {06 15४ 
2 23121111 18 018 २601616, 06 8, 90 ६0 {06 11206 
9 ९71214८1 27212 ` 00. ८616, ५06 726 01 01810111 
02४8 9 01& 0611४) 01610 18 00प्४व प), 1४0 > ५५५८५7८ - 
04114004. 21. 9, 21. (111 18 € ४0४1 1111127 ४0 
06 30089 80106, एप 0610088 ६0 ४०6 (0 पफ 9- 
08818 8116. 

16 11182102, 768. 1, (टा. णा), ८0168 
17010 ५6 8486288१ क्1119 (लाा}016 26 &प7101089एठ शा. 
1४ 18 2111080 1118 {06 90019 7 प€ ; ५06 0008 01 
010616066 06108 ५०९४ ५०6 ९661181 {2८6€ 028 100 @०४ ४ 
०6९0 ; {16 {700४ 106 09८५ 18 10 ५6 ९/4 086 
9.4 {06 ०20 11९00 ९8.168 24 51476८4 ; {6 ४6 
1€{॥ 0४० 198 > &८471410क 2८ 80 ॥16 {100 16४ 027 
18 168010& पप ॥6 011 (५/८ ०८1८762८2 125८0). 
(06 0 112.1810110 18 666116४४ 804 (06 €066॥ 18 ण्डाङ्न 
0168810. 

16 ०6५ 01४06, (71. (5 1. * 117) ९0४78 ६6 
010४0 08.10108 0 ४6 {06) 086]र 9० 16 8106 ९168 
0 9 ₹61$ 068४] 2 प6 9 23190718 ; (0 ९18 
8प्र {116 ६0 "06 ए ५०6 8 प06106€पव€ण† ° 41608010 
01 1716 + €86&धा 11616, {118 782 पा'€ ° 21811108 18 
66८11 170 ४०४४ 1 ४४8 01 ४० 91118 1087680 0 पो 
88 1601160 $ ४१€ 4042145 ‹ {1 1160४ ००९6 0 ५0686 
18 0610 ०6४४ का) ५06 81700 (प्06 10०08. ++ 020 


609 


तितत 7600५742 त. 


1018 904-]0088 10168168 18 106 70]. 6 ©7& 
2117) 18 ६180 067 86 18 ©811ए10& ॐ &४4772८2100८40/, 
11086 11601 21006 0 16112108 17 {06 860प्ाएप् ९, 
(211 {06 06908 216 ८{2171८4८{25 810 {116 10617687" 18 
४ 716 (610६7 1088 {0108 ४16 ९168868 816 068 प्रि पाङ़ 
21181064 0$ {16 218४. 0४ {06 11५ 8701667 18 
01110 17 छया 9118616 12907167 9 4661-8, ॥06 0684 
214 {0161688 0 †16 ५667 0610 ९11 ए181016 1४ 06 
8106 ४16. 01 {6 1016 1018 {1666 ° ०1त 8€पा0.- 
॥प्16 18 2 € ९6116 8106617160 9 € 921 07 10419, 
16 ०९४४ 11157210 (1, (< 1/1 *) 18 9180 {701 
4100186. 21911118 18 86216 101 {06 6616 © 
2 821. 6 88 11 [118 12148 870 ८/5 1८.7716८2, & 
1008 (2), 06 १८01८ 21 2 4710112. 8 प0प्रत- 
118 1111 276 7141८6, {0766 01 61761 8106, # ए०प प्रह 007 
18 811 100३ 10 क€1§ 1 1118 02108 10 3100118 2.7 
21011161 18 86611 01 {16 {0} 11606 0804 ©0106॥ 2 {6 
0876], 11116 15/25 818 0616 16168676 98 धप 
ए९1$ 61112618,76त 1168110201ए 0४ 69801 01 {11611 9086€श्‌- 
1168. {1116 {01001812} 16 † 161010८6 18 108 ° 
1100266 0 3181728 {0 06 0प्तव 17 {06 2४020188 
ध पऽ€प0. 76 06088 10 06 (7 पा ४६-0%8६४1४ 
36100] 2114 18 ॐ 8{2/1018 11226, 6811910 10 1४8 
1027108 2.10 6511642, &2८४८,) 224 81 (411412८८. 
616 91] {06 {9८68 0{ 31211105 ४४6 {00164 0681708. 
(16 0711081 9 {76 १८४५ 00007900, 7६. ¢, 1. 
(11 * 11, 18 10 ५06 0782168 १22 66111016 20 ००169 प 


010 


874 148. 


810 18 27 6 1867 [उ 0‰88.]9 61100. 1४ 18 2180 ४ 
8020118 86, ०९ & ए९॥४ 9101861९811क# 9४० वना 
0976] ९87१6 7076112 &०त 27५९2 ८८४ 8 0८02- 
1161060 10 06८8 प्प 626९प४6व 01011608. {0 
0811168 100 108 18108 271. @5.2124ढठ, 2 04 {116 571८ 
811 {6 &»२५४८ 90 ४ ८714104 2८1८, = 011 €1116€# 8106 0 
21910100 8787168 2 01210 ९211118 > ८2771470 
(0091) ; 06119108 {06 16]0168ल1 8198४ 27 
98.1४५. 

17 {06 1194198 }¶प€पा0 18 {16861१6 2 0९द्पापि। 
01026 1102.6 ° 8100017 86806 प०९६7 ‰ 214611४४, 
1086 [01010218011 18 16 [1047८60 10 11, (1 111 ; 1718 
11086 0828 ¢117{८2141८ {25 18{684.. 1 {4 {271041{05 0 
(16 06808. {1116 {101 1110४ 1187 18 €| 10 {06 
८8/11/ 0086 206 ५06 {101४ 11 ४४० 10 € ४८7८८ 
0086 ; 11116 0116 0६९ 11117 080 ९8911168 8711 4511८ - 
214८ 84 06 0४९} 1616 0814 > ८८१1८12 ८१८, 1310026 
18868 01 2380108 216 $९€1¶ 1916 21 €810661811$ ४116 
0068 1116 {06 2120198 {56 प10 1186, 11160 18 87 
१८८5८4४८ -1(074114, 18 7160 (1/1 €1$ 1816]‡, 1 2 21}. 
018 1711866 01691] {61008 {0 ६6 6186106 
21411108 08110, 696 110 21816 1681२818 820 
01006881008, ४8 ०10 806 ४० 06 पणा11818. 1801 
6१106660 ए {18 ५८६६५४८-४774/14. 

(6 168६ वापऽ{191070, 6. 1, 71. (11, 15 
{00 06 60016 ४ व पर्णपकता, = व्र6 0111081 18 
{प्त 1 ४06 01606 7 ४४6 0 211 0 ४6 8006 


611 


तापि? 1८07064 एप र, 


07 © ४]६६१६.9, 11 {116 81९8 {60016 &॥ ४४6 1806. [४ 
०५००8 ४0 ५06 18067 {877  ॥06 €16र€प४0 (6€पपराङ 
4. 3). 80 १0०९8 001 01061 {0100 {06 &पा009ठप्र 
1118926. 

06 188 111प8॥19107, 7]. (+ 11, 18 ४16 २6. 
0104९00४ ° 76 01001800 0 ६06 प 6 
01210 10 10 116 71010 01606 ° ५06 ९6०81 
8111106 ०7 {06 81४9 ला716 ४४ वूपार8त1. 10108 0961 
1181४ 080, 18 {116 ८८547144 , {6 {100 11४ 06 
8661708 {0 ४९९ 0660 {16ृव 17 {6 ८61८4 {086 ; ५06 
08९1 10 020 9० ४6 {1010 11 006 216 €811$10& 126 
{01141004 80 2 000 168{0€९019्ल. {7 18 006 91 
६6 ०68४ [16668 0 इ९पाएपाः€ ग §0पालय 1०67४, 


619 


0४ 


11. 0147^1.4 145. 


(त 24 1.4 48. 


(0.7) ५6 पाप्तप पङ पगलहष४, ४०९6 €1& 109 
00211€18 07 ४06 प01९₹6786 916 &०१€1060 $ ४16 
61611 &प४८180 0616168 06101108 1४1 17018 ® 
0606 ४0686 €18 08 6610168 &6€ 10 क 0 ४106 एश06 ° 
001810.19ए 98. {10686 61168 216 :- 
1. -{०4):9, ४06 10व 01 ६०6 ९४8३४, 
^ &11, ४6 1,07त 0 ४०6 &0प४५-6&.8४) 
# 2102, 21 ४06 80४1, 
विप्र) त ५०6 इ0प्ा- ९80) 
# 809, 01 06 ९8४, 
४ रप, 0 16 00177-स€8॥, 
{९०68 01 ५06 00100 2० 
602, 0 ६6 00 -688४. 


1४ 111809४ ०6 ००५१८6त ४४०४४ 81} ४०६686९ &1£0४ 0616168 
6816 0071160४ {0811078 10 76 #6016 61100, 10४& 


¢ -3 © ® ¢> ९० $ 


0606 #18070 प 80 8158 ° 116 10061 वप णा र, 
06९४106 8016006 70 ततप 10४००८६ ; 9०त ४०6 
{0061 &6 70 0011266 ४0 06 ९००४९०४ शा ४6 10016 
710068४ अपाठ 9 ४76 एपतवाकणशा]0 9 06 


816 


पता प्रा 16010654 एप र. 


4६.९18 0 06 प1९6786. 1# 0676016 06601068 
16068881 10 (1206 116 18607 01 06 6९986100, 
80 ४0 8{0€ध्, ¢ 0686 0610168 {00 76 €816 
00810108 1616 ए (060 १०६ ५06 * 6016 ध068. 





1724. 

("06 016 1018, 18 १611९ 0 17118, 10680178 
11व7* 8४8 006 64८21417: 72701701. [0 176 7224 - 
६८ 6 18 01816115 11610764 &8 006 001 1100 
8 {6110 : (६४८2) ८114020" [11474 {471/511050.71041257) 816 
28 016 (1{110प४ 8 11९8] (८६८11) [21470 1 द ‰0502). [7 
{16 447८८2774/८ 5८2111४2 {7101४ 18 86670 ९010681 018 
8016708 1४1 #1811्प, ॥16 ४ ०79एपाप6०४. 106 
8841116 6८६८८८१८ -75/21771474 1061008 1109६ [7त्‌18, 
# @111 216 8 प्क 81106 081 ६0 8616 76 8पए676 
00811018 81000 ४06 ०08 80 8९७66६6 : 118 80816. 
11616 &168 प8 8 10810 100 76 ना ० ६0€ 
(11110118 01 ४06 19767 ६1068. 11 {06 £८4-४24८ [०४ 
18 06861106 28 {16 16167 ०2 {116 ०८7८ (01 1० 
{0061001४}, €८०ा10988108 {116 8 21 {16 फ21618, 
2110 18611118 प} #0 6896 80 18 8810 {0 0296 756 
116 68110, 6 [प्ा1110 81168, 7701006 ए 06 8 274 
80 01, 8110 {118} .70886 208 छ€76 81] 10०6 पत€ाः ६08 
९2101118 108 1007606 ° {76 व10ह 4०6त ° {701 
{1166 ९प08. ¶110प््ौ0 118186व &8 प्€वु 116 05 ०४६ 
४०१8 0४ 1101218, 11018 18 707 % 8616186४ 06108 0४ 
88 0017 2 > 1100067 (1214-2. ‡ 134, 1). 


616 


ए 7141448. 


1॥ 028 81690 एला 8026 180 ४06 ४/4 88 
8118106 07 11019 ए ({1रए28111 {ठा 106 00168 
12401609. #¶ 111 ॥116 ४८] 16 111€त्‌ ४06 ८5८7 
0891160 # 1018. 0116 06, 28 {116 र्ध ग 06 &०व5, 
0111060 ४€ 066 ग 11211 10 (ताश 1४0 1116 
८52८7८8, {06 1110€ €1601086 876 47222, ९8006 
0 9 1 &0त 018 28 1967 0 11089 ए 1012. 
(116 1876 ग #06 शि न [णता8 18 [तारणं 0 88671. 
17 (16 ४4126117, 11618 18 881 ४0 06 16 स््िला 
0 41] 2 216 {0 2९6 2 1107881 €%68 (07 27725) 
868 911 0१९1 18 00 0९९४प8३€ 6 86०६८ ^ 0812, 
006 16 0 16 7८5४ (क्प{्षा1४. € 18 8180 ९188860, 
&§ 6 1:00, 28 016 0 {106 ४७९1९९८ ^ 1083. 

11 18 (0 प 866 10 [त18, 016 2 ५06 इप्र06€1116 
0०8 0 ४४6 *6616 610, १९६९०६6 10 (6 © 
0 76 1011107 ९०१8, ५06 1684€४ 2 76 @1ए 2 {6 
00०8 810 71211 110 006 ० 16 &प्शता) ९1168 
106 €&160४ 1661018. € ४३ 1९८1 णा 11६ 
0 प्ा०8० 06108 80106 80177 ० 01811} 0 €६110, एप 
{1181002 28 ॥16 0187 ४0 एप & 80) 10 1४. 10 ४8 
01 {18 00698100 26 10072 ९2३6 19९06 1 2५८८ 
0 8670108 011 {0116108 9 1810 27 1# 88 &180 
॥11610 1128} 11818 70106९४6 76 ९0116148 80 
00617" 06100118 0४ 11101 प ५06 66९24119. 
11070691. 109 8016 ०9 ‰41180108.8 1010४680 2881718 
॥06 0181010 ० [1018 1४ फ 8४711] €सइन्णद् 10 {06 
१४10 0 ६06 100 (श्फपरा€६ 2 ॥76 (इत्या €. 


01¶ 


प्राप्न 16080५4 एप्त र, 


716 627400414272102, #09 = 16109197016 &€) ग 
0121118.110 €[016 2 ६06 वशा] 106४6) 098 & 6081006 
06811018 0 16 शआ {68019 त {0018 ४8 
06160186 11 ९8911100 पा -08{110 8711, {06 06॥1000118 
0 {06 (16188 : 1 81868 {08 ५76 {682 06087 0 
1116 8101122 0 {16 801 11000 ५818202 970 
98 00111116 01 1 €0$-616 06 ०88. {106 026 
0 118 011 188 0667 06617106 0 06 76 10110616 
0 1116 € (ल्पा 4.1). [7 80 10861100 
06107818 {0 {116 161 त 21411218 (06]8 [ ६0 06 
0प०त्‌ 10 0प्रत्‌090 प ०681 9202801, 11607100 
18 10806 ° {06 06४8118 9 ६06 2119061711617108 10906 {01 
61601218 1106 {681९8 {0# 1778. 78 (पठ) छ 
0061108 2/2, 21 ¢ {017८107 01 ९6160191 881२8418, 
10 {1412 0068 1107 00610 87 {16 16867 १8. 

116 ४610 061 {04४ [0198 8180 811 11110018 
0817 17 1116 37००187 &71त 4178 1611&10पऽ 106. 1106 
068९11}06100 ० &भ्ा9, 28 816 00 1. 78 ० 2868128 
(14८८714 0 61८40115 8८701115 18 2111086 68601 ४४6 
82716 98 {18 @1ण्€ा1 17 [17 018. 

48 1198 06671 21168 ए 826, {1618 18 6 10त 
01 {€ 68861 41166010. 80 {0616016 06 10966 
{€ 061४ 18 {0 06 ]1४९6व 0 76 6286 8106, 7९6 
2 ©10ए्]) 0 10९ 1210०1४ 88 18 867 प]0. 106 7019668 
0९16 81670 & 210 प] 18 &6०९181]ए {196९6 77 9 प्राप 
॥€1]016 816 {06 6611106 0 ५06 0४ 22104, ५6 
61807 €017618 0 06 ° . ६06 प0न-8॥01698 9 16 


818 


११८ 1541448. 


21704214 11 11 2/8 11016 8701695 7811 0106, 2110, 11 6 
{6101016 108४8 11016 6087 06 274.८९*८, 17 06 2 {0610). 

106 0686110॥1071 01 ६06 10866 0 10418, 98 2180 
2 {06 0061 14821८4/-८5 18 00108176 10 8171080 २1] 
{06 24010148 8.०6 77 ६०6 61४11457) 90 251101८ 
2/1८2*012८८414. 11 18 80966 170 {06€ 417141८71446/द4ढ- 
44714 ४27 606 &010 पा ग 176 17806 2 10412 810प]0 
०€ वक्ष 87 #1096 1४ &00पात 196 ५० 69968 81 ४0 
8४17118 ; 16 17086 &00प्1त {0088688 १€॥$ 118080116 
{68768 20 06 20011160 100 6 @द्द, &1/1क4द5, 
02९", (24/14 27 01061 01081675 81 06 41810617 
160 &2111161108 (46116206 #6दप16त (71686 ९1008 2). 
1418 801 ९६11 1 018 11206 090. ४16 ई८८८४ &1्‌ 
17) 16 1 {76 224४६ = 116 7लए ग ५06 66 
{1८8 810पात 06 016 210 ६6 0611 1206४ 018 ; ॥116 
1826 101810४ 06 8118 07 8216178 प001 & 52/42 - 
8८02८ 01 06 86260 10010 1118 €1€[0108.110, 16 4112 १2.18. 

0 ४06 161 9 ५06 0816 9 10419 810 06 
8686 {087 ¢ 118 60180177 [71तएह्ा, ०6९6019॥6त फा 
811 01189068 216 ©811‡1110 81 {74 10 ४€7 10 ४06 
0976, 904 ४06 {60९8 810प्ात 06 0086 0 > ९8 
४6 10 पि] प्ण फणा. 00 &00€7 8106 त "018 
06168181 एवा 8001 06 16]01686706त ४० (भ्त 82 
01060 फक 1016010 पाल्व ८1710745, = 

30106 0 ५16 0४16७ शप0011168 09१6 18610811 
176 8876 06861100 एप वाटा 1. 80910 08. 
6 8016168 ०७ [ए {76 09 ४ 109 &16 {6 एव्व 


519 


पात्रा 16006५24 एप र. 


816 ८2/44 01 9 21776०८८ 70 € ; क10116 06 00678 
8{276 1097 6 0107? 2 10018 810प1त 06 71106 876 
112} 16 800प्]त 2९6 ॐ ॥17व €¶6€ 1178 10012006811 
17 {6 1014616 ° {06 {0676४त 21 {0फा क118,--01168 
2 {06 1111# 0878 9 11610 18 ॥0 (उक्त 06 एव्7, 
606 01167" 1160 8४04 & 2441714) 0116 006 0 ५४6 
€ 81108 800 06 7028860 70प्त 706 7&प76 
10 23 170 €7110126108 210 ६0€ 16008118 10 
087 800प्ात (षाक {06 ८2241८4. 

[तादा 80पात 06 ० {06 (600प' ग गत त 06 
९184 11 1016 &&1116768. 906 800पए्ात 09९९ एक 0 91108 
01 11160 006 80071त 06 10186176 1118 270 € 
07116 804 8110पात्‌ (क्षार 2 5411८271 1124८. 706 
(25/11111401417010८;204 2008 2 806 800प्ात 06 86४४- 
€ प001 ४€ 1 180 ° 06101. 

[16 61610080 4112१६४४ 8001 ४४९6 प ४पऽ्8) 
000 07 61061" 8106. 

0 0000012008 216 16010766 10 (11819 
107 ° {€ 6686070 ० 06 76 न 1०718. {116 
1186 78 प1€ 2]. (1, 18 {0 06 पत 10 (01810878. 
1018, 18 86260 प00ण 018 4126१2४2 20 088 पा 
21118, {06 {10116 {०0 0808 816 77 #6 0९44८ कषात्‌ 
८1-440 [00868 80 {116 08९ 28 (ध्व 616 ८10४८६2 
४१ {16 ४८74. {06 86607 ००6, 88. 1, 7]. 61, 18 
86260 0 ‰ 6/2८८1"2/07{04 21 088 {छपा 21108. 106 
[107४ 11600 187 18 €] 19 6 ४८५व¢ {086 820 
00108 10 1४ #&0 ८5729242 , ४06 {00४0 1 ०४2 


020 


01.1६ 1.1. 


विर 1 र 
नः 








शु ~ - 


0710 ; 11097108187), 


| ॥। 
+ ५ 


1 


1६. “~. +भ 


2, 


4 


90018 : 


११४ 


11६, 1, {1019 


(70 {९०९ 9६० 690] 


०.12 €. 


र. 01. 4 
४. 


+ 





[0 ; 600४6 : (वक्ष्य. 


[70 ५06 7206 590] 


णि.^+71६९ ८२119. 





2180008 ; 8006 : ¶17प१९४०१. 


0 {86९ 098 619) 


7 71241446. 


0811168 9 (412८2104८40 804 {06 0४01 110४ 9०6 160 
0४008 001 ५06 ८44 8० ४06 ४८८ 686८ श्धष 
06 069 18 80016 1४0 ‰ {4{2214 4114 &1त & 
एप्र006 ¢ 066४19668 9० 9 14/2८ ४८८८ 80108 
४06 ९068४. 

47. 

48711 88 8180 > एटा 11110011 तला 10 106 
४९८6016 226 22 101 1019 81त 8 प्र8 01706 6 
118 0 ४०४ ए€८०व. ^8 10 [778 1018 एला 
0४1;061४ए 68116) 10 ९0186 ग ॥106, {0 0८८प्फफ़ 9 रलप़ 
1101 71266 11 06 पतातप्र 22711160. 06 98 
06 1087 20018016 {0 91] 14८८125, 6 1 88 100 
{06 प्र ५06 "0061" 8688078 {0 0181017 06 &०५8 100 
00181018, 06 ५६8 {06 116वाप्) {010 010 116 
8०8 1606156 {11€1" 80816 ° 0176108 त 6 2.8 
, 0९116१6 ६0 06 €&00668117& 1118611 10 27618 01 
18०४8. प6€ 88 16 1014 ° ५06 0056) 106 168- 
71600610# ९68४ ग {६06 086 800 18 {11606} {0 1012980. 
6 88 8180 9 ` {61101 70 {06 1९510545 9१ 1/2६४८- 
41141245, र 0010 6 ©7806 06 ्€€ 1118 1107 6600. 
प्र18 01700 18 &660प०४९त {01 171 र910पऽ 88. 6 18 
891 0 187९ 0661 11016 त0स्ा {ता 6 इपर, 
2606786 ४ {०018 0666 ० नणपतऽ, फ 2988 
90 10 06 ४6618. 76 088 & {11016 62186066, 
18106], 88 716 0 68४10, ४8 11117010 10 {6 211008- 
00616 8० 28 {06 8पा0 170 6 8द्रए़ 87 ॥080 € इपर 
6109616 1100 [171 &† 2107 9व 60616त्‌ 0पा ग पा 


841 


पातर 1007064 एप् र. 


& 097. टपा 88 80प्रधाङग &6०6196त 17 ५06 
#6010 906 0 ५06 एप010& ग 006 01666 2 ०० का 
21016 91010प8़ : ४6 10 ला 1016066 ४8 62116 
{16 27412 800 ५06 0011 #7प्§ 00, 096 18, 07€ 776, 
28 101 ६0 €0पथ्716 108 0 क्र 1101161, 608 0००. 
16 068९0107 9 4 @71 28 06 ४8 ९0766156 एष 
06 * 6016 08148 18 ६0४7 06 08 ४० 06968, {पा 
0118, 11166 667 97त 86ण€ा1 21128. 

{267 00 4&01 18 10€006व वरलीणालिङ्‌ णा 
प्ता» &0त्‌ 61९४ 80 18 {1616016 6००8११९९ ४० 6 
616 96061 21 & 21162. € 06601168 {06 0680096 
2110718 {16 1961 {11710 26 6 18 2180 60081616 0 
06 0909016 ग (णनि 01688968 प00प प्पाक्णाकृ ; 
1] १068 42111 (16) 06810 €रनाए॥01& 11 ०07 ०9० 
1९6 1006 8०6 18 ॥1616016 & 80766 न 08086 ४0 
7181 ; 2180 06 18 811 62661167# लात ता श्चा 600९. 
11718 ॥116 0009 भ +€710 रा 911 00000 प्ड १४५६6, 
0611811 0 १6९8प17£ 1120067 ए एपाण17& ४०९ त0 कण 
210 16706118 0€ श्ा०ा71068 ग 0 प्राफश्चा त ण्था7९8 
९1687 270 06910. 4.# 7016866 &&71 066प्ए168 ॐ 
71107 [00810107 28 {06 6€्तवाप्रता 0) 8060९ 01 600१९ - 
118 ४06 00610९8, 10206 0100 1110, ४0 &०8. पा 
१168 18 9१६12. 

6 18ए6 > 76 06811010 ०9 4 &1 0 16 [ध 
61100 @1र₹€ 10 76 7 471४42724८. {0616 6 18 ८6. 
1686006 ४8 01.816 10 0186 0101068, 0४8 606 8006 
ग 018 8५2०621 26 ०6४त-662) 900 0811168 9 80108 


622 


१९ 71241448. 


816४४. 18 ९0810 18 वाक्य 0 0011868 07 76 600 प 
800 ४06 108 816 ४06 06618 0 1018 ©0891106, ६6 
088 & 1971 88 [018 76 8110221 &06 6 18 10016 0{{6पे 
81000 2४8 11010 018 &्110891 1080684 9 1 9 ९0910 
४8 06861106 &}0?8. 106 {0110108 18 ४06 444170८ 
06801110100 0 4 &प1 : 

6९801 800ए1व 96 9 ८६ €00पाः, 160 0 08 
9०0 {0166 6१68 86 76 091} 0 {2 ० {06 69 
01160 800प्1त 2180 06 2 16व 6010 पा, 8704102 00 € 
80 {07710108 9 801४ 0 {7461 211410414. 86 80010 
06 8686व प007 9 7910. {106 {700# 60 02०68 8पात्‌ 
06 06]व 10 {6 २४7 धात 46/144/4 00868) 1116 10 
106 08९ 11119 087 (11676 800प्1त 06 76 &/¢ 876 
170 116 ४९ 1 0996 ४४6 ६21. [1 € 18 16191686४४66 
28 18912 07] 60 27118, € 800प्ात (श्न {06 
8)*1८¢ 81 ई€८67 168106९01¶्€[$. ^ ९01त108 0 871060€' 
90001109, ^© 01 800प्ात 06 न ४7€ (गणपाः 9 001४६ 
६0०10 0 ५06 १६ &010प्" ° (06 11812 प्र 210 06 618 
17 166 &क्षणा€ा#8 ; 6 870पात 0996 2180 111018186168 
४1 & ८12०४८५. 10 1118 0218 116 80010 €्शु? 
४16 ८5142202 270 ॥06 (70142क 2८1८. १ 0616 06 18 
16016866 &8 [00886881 {0 81108, 06 5011८ 
व114/0212८८41.4 82.168, 06 800पात (क्षप 171 1018 1९20 
878 66 08168 ° 076 (021९5) 2 #16 12६74 २० 
10 06 ग {16 ४ 0४008 06 15747127, ग 016 {06 
161081010& 16४ ०४० 800प्ाते 06 €00018610 018 16 
8१808. 1{ 9180 903 {108४ 46871 800पात 08१6 णप 


548 


पा 160०6 ^ रप्र. 


818४1) {818 80 {096 118 01081106 800पात 06 ताद्य 
क़ 0" ०४11008 80 01४7 {06 086 00 1४ 800प्ा५ 26 
{06 8100176 (41110102). {106 व्ण 0 ५06 ©08110 
2 ^©11 18 भ द्रए्प. 18 60801 8१508 800प्ात 06 
01016 17 16 &9117061108, 06 8116816 1 ५12४८704 
(88.010 02876} 21 06 80176 11 11214 (?) 8० 
06 8411118 9 74174 -0014 7 06४ 097 (४४7 18, # 
१९886] 00102116 ९6178 01 006 86 1४1 ९608), 

#.00014108 ॥0 & {011 80० 06 (010 त 
#&01 800पातव ४6 एला०क 1116 ६०४४ ग 2314078 87 06 
80्1त 9180 06 16]1686016 116 231४1108 7160 0166 
९010१९१ 74{25 916 €$68 ° 6110 ९010पा : 06 18 00 
06 ९8117118 1 118 11848 16 51111402 ४० ४76 
६1 ८7/24/14/04 20 06 86४४6 प्र00४ & 8690 &00 71 88 
1116 4744/0-८/122/254124. 

(0 111081911018 9 {16 0 प्ा'€ ० 4९71 96 @1ग्छ 
011 218, {7 ४० 7&प€ ‰, (1. 106 018४ 286 
18 {0पणत्‌ 70 6 819 लण6 कौ एत्ति 10 
(118.586016. 1† 86 {0 16४08 11160 &16 07 6 
2021, 8661 91108 ४० {0166 168, 07 ४06 869 
81708 {प्राः 216 00 {४6 10६ 8१6 णत्‌ ४0166 0 ४06 
11४. 176 86600 2&प"6 06108 00 {76 81९9 ४९7])1 
8 (1111्‌क्ष 0919170 20 18 91086 81717 (0 ४6 {780 
78016. 18169 ० 06 {9668 एनय ४0086 ग ९०४४७, 
28 11 {6 018 3@प6, ४16 &16 पाणण 10 ॥7018 6886 
४1 9 एप]] (०५ 9 1910 88 164 16 ए {06 24८7५८5) 18 
80प्00प16व 0601४ 4&01 88 [118 ए61616. 


694 


1.97 2 11. 





8 {31 : 8076 : 1; 8110 $ प (९ ४०९०6). 


[10 {४८९ {8६० 5५4] 


11.411; ६11). 





11६, 1, ४६४ ; 8106 ; 0010971084८870., 16. 9, 4६01 ; {016 ; (ााप्ा091810, 


| 10 1.८ [2८ ५४1५ 


८१ 1९261448. 
१4.14. 07 १4१8१८7८. 


‰ 8018 18 8180 & ०९1४४ ° 80706 (न6एात क ॥76 
६५16 7616. 1 ४06 ६24४८4८ 116 18 16610066 88 
४6 800 ° प्ा१४8९६४ 9० ० 8 धा्प्रत, 9106 त8पद्ठला 
01 ९४810071, 10 & (फा 81861 78706 कणा. 11018 
8186४ 9 1118 101700प)6त 110 10 06606 € 
प8एक्नात, एप 06 86668811 1681866 06 10668प८ठप8 
006. त © 23 06 0181 1181 110 0166, 1686006 ६06 
0761 01 त 81106 01608 {06 [02610 #0 ५०४ 
१०11. 06 &प068 06110671 {1110161, 9४०५ 2886110168 
6116111 171 2 1100868 11161 18 8€९प्र€व ६0 ४0९ 901 €ण्टाः. 
6 18, 1106९61) 0010616 10 6 * 6016 6०, 
16101686706व 28 & 1 प18067 ° 78 ; 06ए61{061688 6 
18 80111 9 00166 ग (लात०ा, = € 083 ४० १०९३ 6801 
101 प्रा ९१68 900 106 0801118 फ्1116ा ९ प्त ४6 
10४6 0 {1118 1887 20046 01 ४6 01918. 0 006 [1866 
06 18 &0{प91]ए 1060106 1४ 66210. 


17 06 19 त४ 0100108 06 18 ८60८666 {0 
(06 अप्य ग 1706 &प्डप्वाक्ण 2 76 (€&ा0ा ० ६6 
०6९6४860, 810, 28 1116 101681010& ०61४ 0 76 1966, 
06 18 11968166 10 ४116 0€18 0 21010121818 6 
८९11१ 80 पप्क्ष1४ए 0 ५06 810 00111106 ए. 6४९ 
801 &06 10610 0प। 7000096. एपणा811116768 : 88 
॥76 61806786 ग 18166 06 18 8180 107 98 
{0021081 ]४. 76 18 881 (0 06 ४76 96 
0092) ॥06 66680 ग ४06 7९6 2810९४8. {106 


6986 


पाप्ए 1600654८ र. 


10116०2 068611101107 0 06 1906 ग १ ४ 0608 
171 {06 89816 9प000168 ; 

४8102 8001 06 ग वक्ष 600, 16860110 006 
7810-610पत्‌, 100 ५0 81108, 16-6010'6व 668 2 
81181] 8106-6प818. 6 800प्ाव 06 20016 फा ४ 
1774 -21८1८{2 20त 0167 010810670{8, 9 76 0९ 
2811200. 810 06 0096160 0१6 711 166 820021-108806 
8710 0181060 10 16व &&7116€108, © 6 108४ 06 86४6 
61167 00 ॐ 51116544 0४ 00 9 06-एरपीभ०. 18 
08148 801 0०6४४ > &/4व40 80 9 {2८ 07 
{प्रा श्त ए€णत6€॥ 168९९68 01 44142 81 24८, 

07 61/61 8106 ग # 8709 87010 06 8४010 
{षप ४० 8711108) 10 61106 9668 त त 
08221118 016 97 16व ९600पा'ह 168]06601१्शए, 0681068 
0686 {616 8016 06 8180 {0 णणा160 श्र 
८ 2110*45 0 61061 8106 9 ४2108, {7 {1070 ग 9718 
8110प]त 06 8871718 ४0 131201012.088 ९8116 1208118 
2 ^ 0118119, 98 ‰180 96 {6 0001, (0118009 97० 
517, 91] 64०76व 170 76 @क्वा16008. 879, 8001 06 
81706 ए {६16 व2४45, 51148, 011471105 (0086 
10 19.96 10116 &00त 8९8) 9० 20८5 (81068) €श्धः 
फ018111010108 11111. 

106 ५0117 412002 70170 82068 09 006 6010प 
0 8088 69116078 18 20106 6110 £ ६7४४, 
86860 0 18 1५ 180, {616 800प्1त 06 018 6008017 
101 /112110@ ९171086 &0701016श्० 18 0090 ° {06 2प्८ठ- 
24८4 007€1. ४809 028 {0 पा 91108, 10116 018 6008011 


596 


ए 1241468. 


098 0 ५0. 10. 018 100 0४0 #81709 16618 {06 
4417040 810. {76 44404 8० 1 ५06 1 097 & 08. 
10 ८144 216 08 ५51८1021. 1106 1९00 क्षया) 01 
[21111211 18 ४0 06 [४8860 0611100 # 81118 17 61101866 
फ160 16 16५ 087 06दधण& 9 00710601720966 प्रा. 00 
४06 110 8106 8६०५8 (10८8009 16886 1116 ४6 
68161618 (217८1॥/4४2814) ; 6 18 ॥0 06 ग 7716 10018 
876 60 (क्प 10 018 11017 187 > 8116 ॐत 17 6 
1600 9 {0810 16४ 07 16601416 76 &608 2 06 1007818. 
0 06 160 9 # 809 89008 {९12 01 6111008 90681 
8706 800 2117160 101 06 {2६५. 

06 76 9 + 8109 1086 [01001210 18 160 
0० ए]. (शा 18 {ग णत्‌ 10 76 §19४ पलण916 9 0169090. 
0891870. 1 098 70 81118 ; 106 1118117 080 6811168 ॐ 
260 906 ४06 16४ > 4044. (10676 18 8 81721] ८212 - 
१८५८८ 011 ६016 0684 206 & 1111067 त 0061108 00 
006 1061807. ध18 ?601616, 9 प], 18 82.010 06010 
01102. 

प्राएाण्ण. 

विप 18 8180 & १6 9 06 *४6वा८ {06106 ; 
1700 € 18 10806 9 018 तलि 10 ६४6६ 
2८4४204, 0161106 06 #6616 ०0 12€॥ 11061816 
1111078 प्र 110४ 00 10. [प {€ वा०081168 
पिापुपनि 18 इत ४0 06 41980, (वत80100ह रा), ४ 
7251145८, 61९, [7 126४ 1$0010 ि111प४ 18 0४06 
16 &प४1व1क1 07 ४06 80प(0-068४67४ 16100 ° 06 
प्र्ार९€86 क्षत = 619001966 06861110100 9 018 


6५4 


तपए 160064८ र, 


0191010 18 &1960 10 176 2441745 9० 0006४ भपित 
12.196 018. 


पिप 18 88्त ४6 06 ग णप€ लणछ्पा, प्य # 
1816 ०0० ४०९ 10 6110 फ & 4116118 8.0 86860 
66 07 & ©/14व1्07{004, % 1100 0४ 11610 070 {06 
81010678 ° # 11187.0 06 (146/0८471417012८८474 
81968 {1189६ 16 11187 06 8686 070 20 8.88, 06811 
22104 10 18 9४. प 6 800पात 0४.९९७ 9 {6111060 
2] {06918106 101 1111000 €$€8) £2{10£ एठप, 
62 0081 6601 816 8106 ४६18, 200 {106 817" 01 #}6 
069 8411612 0 600. 067९1, 6 81010 06 
8001166 111 211 01191068 20 10 28118008 
९0107086 2 81] 70678 826 06 8प्7०प०१6१ एफ 
28102888 204 86€€ा1 4050465 01167. € 810 
26 {0 21708 ; 11 {116 1117 9 {676 800प्ात 06 
9 8010 210 1 106 1 06 9 8016व. 46601त10&8 0 
116 25110८740/170ठ274 दा 098 0 60080108 
12716 1326], 41187081, क 11817118580808 876 
80090889 &0त 10686 800प्ात 8180 06 100 01700. 
(16 45427८5 1844168 इप्एपात10£ दाप्य 870 पात्‌ 06 
01016 107 8117 © श्ना1€ा168, 80 8110प्ात ए€ 9 0870. 
80706 1008, 1४0 8101111 (&0प्0॥6181668, 18106 
0162808 ४7त &1प18185, धल 01208 7 81661 91808 ; 
006 800पात्‌ &1168॥ 010660॥ 1008 0 8660 8061710 
80610४8 011 {161# 0000168. 


„रि 





(1) न414-५९14100 18 ५06 ०४०४८9016806 रश्णानह त 10618. 


48 


01.1६ (1.18 


। 


यै 
चः 
- ६; 
५ 


+. 
} 
छः 





प्रध् 


पा 


1104; 


ए. 1. 106४ : 9006 : 


1100170. 


12008४0 7286) }{809६. 


[70 {४८५ 786 608] 


^ ए शा०14 48. 


006 11180180 ग दवा पपप् 18 € € 10 ६. 9, 
00 1. 9. पशन पा 15 8660 ताण ण०ण 
४6 8110618 9 & 10४9 8० 6911106 9 44140 19 
018 106 ०४०0. 

 /:9:180. 7. १ ४ 

क्षप 88 00 १007 कप 1फ0नक्ष०7 तनक ज ४ 
६016 26० ; ४6 ०००६6 ४० ४४७ पत्‌, णता, 
61108 906 42201. 76 18 1४186 0#€प 19 द0फएष्ङ़ 
1४1 1०0८४ 01 11109 98 ५06 10886880 0 111100108016 
76801068 9० 88 700त10 076 ॥नक्७प &०त्‌ ४४6 
68710. © 18 ४06 10त 9 "06 1810, ४26 86 ४06 
४6 868४, 668४ 07 ४०6 {५6४ ५०४४ 06 18 16 हपश्षताक्षा 
0 6 68, 06 18 01900168] ०४९1160४6त 10 7106 
1191010. 4.9 ४06 1686100 प 06€) 06 एव 9118 06 
18 175१०16 प्न 71411725 ४०१ पढ 204 1186 0 86 
000 8110618, 

पक्षा 18 ग 0106 (छपा 18 ०1४06 10 
$ 6110 &%11116168 87 [08868868 9 [0801060 100. (18 
068 8016 6 07०6 170 ॐ ८7220422 {2 
8४ 81] 0४16॥ 07081167198 810 800प्ात 06 €क्धह 00 
018 06180 8 &/728द ४4. त 6 800पात 06 1616. 
860४6 &8 ० 8100 &00801ए्४00 86. 88 - 86866 ©" 
81870108 प00. 9 781 01 21८72 (& हत 0 ४4४1९ 
&111081, 10016 10101८8] 789 681) 07 8 61060116. 
06 109 06 16168606 &8 00886881 ४५० 01 0 
21108 ; 17 810 ४0 ४० 81108 001, 006 ४820 
80प्ातव 26 17 76 ४५7८८ 086 &0व ६06 ०४€' 8000 


899 
6 ,. 


पाणण 1009७64 ए प्र. 


06 ९811118 ॐ 260 ; 11 1४7 0पा, 006 9 #06 09008. 
801५ 06 10 {6 ४८7८ [0086 11116 06 16101018 
0068 810प्ात (भ्य 176 244, & 80816 #त ॐ 
८202044८. 

48 ६६], 606 151710/411071022८६८410 088 9 01061. 
611 6601000 {000 086 {पत 10 06 2440245. 1 
808४768 {118 ४६८72 810प्ातव 06 8686 17 8 ©09ध०# 
018 0४ 86967) (14172505; 118 0010 18 [116 ४06 
४५८ 1/५ (8 116610४8 &610) 8४ ४6 08४ 6 १८४6 
10 11106 8608 800 8001060 का 0091706008 
866 11 76818 2 ०६५8668 6000860 2 6 
82116 72161181. 6 800प्1त 096 & 8116011 10908108 
एना 9० {0 प 1108, 0 ए€॥ 018 068 ॥616 800पात 
6 ॐ प ]016 पा016112 2०6 00 1118 10 06 17811 0871761. 
[1 76 ९06 09008 ° #शपा12 {0616 80पात 06 ४6 
2८4772८ 8 {116 2&% 970 10 {06 10 08708 06 
0214174 206 16 7८८74 -2६7-4. 4 १९॥$ ९0०04 10008 
0018017 01 1118 8110] 06 86४५6व 0 1018 169 180 का 
9 271८040 10 067 1४ 180 80 € 0४ क्प 
67101261 ४ 818, 067 1010. . 

0 606 1106 &०त 160 16806661 9 ४ भपप 
801 06 8087178 {6 11९ &०0668868 (972 8.2 
४8108. 62162 0 1000116 0106 6010 प 976 
00886881 ® [016 {806 &00णत 06 80876106 0 ४ 
10८81 01 27८८८, 160 &% 11221400 19 006 ०99 
४0 8 वथध्व 10 ६06 0४767 20 80 प, 8180 
08868810 &००५ 10018 800 0808 606 ©6010परा 9 ४०९ 


680 


१0 70९44६48. 


7५12८410 061, 800प्ात € 80870108 00 > 10110188 
11 9 12211474 10 006 1080 80 9 20्ठ{८4८ 10 ६6 
00061, 

$ए9पाा9 0610 ६16 10त 4 06 066८ 76 18 
161016860॥6त 10 ४06 068611001008 28 6670106 100 
011 ६06 ७247044, {6 ई010 906 8 २९७886९] ९010910108 
71145 (0 &€1708)--†16 868 06102 0611698 0 76 
प्राएतप्ऽ ४0 06 ५06 60080 0 @€08--27 28 061 
90069066 ४00 0४ ५06 1 ₹€† @0०68868. 

[809९8 0 06 घण्€ा &00068868, 02. 206 
$ 9107108 216 &1%611 010 218, 1 #¶ 870 (1, * 1. ए1£. 1, 
1. (1, ५ 16016868 @©2.128 ; 816 18 8200178 पा 
& 224८2 ८४०१९} 6 80806 2 > ६८66. पछ ¢ 106 
6100 6808 प0010 ४०6 8100पत46} ग > {61216 26०6. 
906, 10116 {06 18४ 0200 0811168 80116 001९667 1160 
18 707 वुप्ा#6 लटक = ४6 [0010&19070. 1 0 10016 
07810811 86008008 86 01 067 16 8166. शकण 
18 16168606 1 98. 2 0 6 88106 196. 8106 
8180 88008 ००१९४ & {66 006 0 1086 01261068 8116 
00168 0 € 16५ 080. {106 1206 0976 18 06]त 10 
४6 52८1४ 086, 916 78 80400108 प00प & 7110 
(00170188). 07 6116 8106 2 16 18 ॐ] 8767४, 
21, (1५ 18 8 रश 0716] 681१6 &206-कश् 9 8 
प०6त {६607016 1 8१९४ ४ 10810त, 10 ४6 81शृा 
0181160 9 ४४6 (न€प08 "01०6९. 0 16 [8708 ज 
0018 &2&॥6 876 86प1]0४पा60 6४068 8० शभ प्रह ; 
(४08 89008 00 76 71006 1600 80 # क प्र 00 


681 


छाए 100०७४4 एर 


006 "006४ 1४. 10९ ०0४४० (भ 1714 10400981 
01 0008 पि]] 0 क्ध€ाः. 
6.8 480 

980 18 2180 9 ४6016, 61606081 €. प18 
01806 18 10 66 शआ. 6 18 881त 0 0956 {061४ 
४8 1118 0128110066४ 01 018 ©070108107 10 018 6081100 ; 
006९1, 08 0068 1107 0660 #४णङ़ एका 01010160 
01906 10 606 *# 6088. 6 18 62116 06 80010 कर त 
1१४80१1 2 18 16 प6त ४0 06 ४०५8006 10010 19 
2]0]068.2006, (9"प्08 0 1708 818 007 288001866त 
8010600 फ 100 $ द्वप, ४000 10 006 10868066 08 18 
8210 †0 08९6 &1%€70 01000 0 {06४ र ५४6 ण्छा8 ० 
068४९). 

[1 ४16 19661 गणष 06 18 28816४66 ६४6 
६प९.01918101} 9 ५76 00 -७68 16100 ग ५५6 
प्रणा र€186. त 18 891त, 17 ४06 44026224, ४0 06 
0106 {‰06 ° 2117109 ; 98 9180 0 पह. 1116 
1180 र४8 06116१6 009 061 4 लदा ४, 6.080801008, 
18 & 1706870 20107 01 # दप, | 

४ द्रप 800प्ात 06 9 $ण््ापि 06४80 ० 0 
0081०, ग 01४6 (पण ४० 00886881 ४० 0 
{0 21108. 018 6१68 12 प 96 0 26 ९6010 ४० 018 


६४111608, ९0118. प्र € श०णात्‌ ४४९6 9 क्फ-6पारस्त्‌ : . 


"0 90 6 80116 फ100 &1] 0109106008. 1४ 018 
11600 90 16 18 80६60, ४06४6 800पात ०6 & वट 
(४०९) ६० 1 ४76 166 > 442. ` 001४४ 9180 . , ` 
70680 ॥9४४ ४16 11६06 0870 शतपति 08 06 प {08 


939 


01.1६ €, 


म ५ नथ ण (कनन 
॥ क) # > (4 , +. 44. 1५.6९. 6 क ^. 24 १४ „1 धिको ४ (१ 
भ = नि "+ "द 
4 ४ | । ॥ ५ 
ष 


9 


[ य+ 


छ क प नननननहतै 1 ^ (9 अतः भ 
>+ सपि न व, 
+ पि | 
{ ५.4 


[शि + ४.५ ४ [न # ५ † + 


[। 





11, 1, 0068 : 8006 : 118. ५, (४००६ : 80018: 
110४४ : १४०प्राप' 018116॥, ८०८८१ 20१1०668, 


119५ 681} 


1.41 &8 €।.१॥, 


(हः 


ब) केष = ४ 


भि 
५ ६ 1 
+ 
र, 

ए नि 

> ५ 
(4 11 
१ न 
२. र 





६. ५ "५१ ६. १५. र ध, । ५ 
2१ . 9 ४ ध 1 
ऽ १ अन 


क: 
| 
(4 


ऋ च > =, ८४.“ ; ||| 
अजनी . 4 "८.44 (ॐ 


(49{6 01 8 1¶€0716 1/1 (9069 81 ४४६001४ ©] {16 1810108 : 
8006 : {<8100, 13118801" 01801161, 60४18} 10910668. 


(10 {206 2&€ 581] 
॥: 


0.18 © .शा 


3८४ 


श: ~ 


५४ ५ ५ 4 
9 2 1 ५& ^ क 
+ ~ "~ 





ए}£. 1, एप & 
289 ४०त ह ; 8006; [्रभृनतप् 1.16 


(10 {५06 ४६९ 5611 


0.72 €.*11॥1. 





710. 2. 4088188 : 9४006 : 
<1101*889०89॥] पा, 


11. 1. 12५६४218 19 01 {06 {41४६ १000716; 3000 : 
{६ दर्ठा108॥ ६१४). 


(0 {466 [8&&€ 661] 


१02 01221448 


५६2८0-1८5८4 086. 80706 &000110168 16861106 06 
८1141064 10 ६४6 1100४ 097 0 0718 वनि. = प्18 1187 
800्ात 06 त1806१6116व 87 06 08 एन 06 86966 शधन 
00 9 82212811 07 00 > 066४; 6 1867 18 10016 
0६6 1067 ऋऋ 7 80पए6पा68 28 {06 २९01016 9 
` पण, 86 800प्ात 8180 90068 0 06 10 > 08986 
. # 10096 ग्ला (पाठ, ` 106 (25॥1041147.012८7414 
80868 ४४४४ 06 600 00४0 0 ५06 00तङ़ ४० 9 ४४6 
91006116 9 दहृङप 870पात 06 एक -01प6 &०त ६१४४ 06 
800पात (क्ष 17 118 08008 ॥06 ५८47-4 ४० & 4/० द. 
पएद्वप 800णात ४४९९ 78 एन ०@४. 7० 78 160 
800प्ात 06 86266व 18 ©0708010. 
^ 472 08 8024. 

176 0148 0890908 07 {0819 11४61121 106 
606 &1१6४ 9 681४1 0 & 1060800 110 & 0607060 
000. 106 810 ग पहा 8 0018 2180 ०0 एए ॥06 
18106 0 ४9182) £ 18 &1961 10 ४०6 ८८८1८ -210क0 
0 ४४6 -2/26/414 प्प8 :-5121118 060 >» 0110त- 
। ," 0० 807 8196 ८ पा४80$ ४ ; 106 12067 08 2 800 
: 0906 ©क्ल0प9- ४ 81878808. 1018 १४ 21872 ए8109 


: {€ ४18 लाः णत्‌ [006 ए7एशाण द, ए 00 ९८90660 ४0) 


`?" र शप णि 78 वल्क 00 पणवा, ॥फापग 


`, 20 1010811} 0616168 8० 1080816त 770 170 17 


8 18 141 248४9, 10660860 &॥ ॥06 19171688- 
` 2688 0 118 ८8४ 809, 1806 006 [गजा न 18 8 
0९.700. &8 91819988, प्}10 100४6 170 6186810 प] 
 . 018. प्ण्ट्भरि। एलः पक्ाहतध9. एकर] 


पाए 1600५84८ त ४, 


प्र181110 ॥0 1४0 118 2606४ 1686766 0 ऋाध् 
11166 @०0त 1001018 18180988 1187160 28010200 919, 
21211111 90 212. 83४ 180102४6 949 7 1981४ 08 
00 8008 8912 91 [इ प100 क्वा 0४ ; 0 81101; 
$४101181191019, ; 0 ्एद्वाप्ड, 0819 204 9090802, 
(1686 196४ 0010 8078 ग पा 8४१2 0610 60151008 0 
9 9181त.ए8118/"8 01080610 01966186 = ४प6ा1068 ; 
1016४86 1010 {0671 1318018 00061166 पता 0.8 १९९४ 
06 000 9 08868818 &# फ्र11] 80४ 901006४ 01 ४6४68 
811. 81181068, 890 0 061& 10161016 626९100 ङग 1069. 
प्षरा०0& ०४०४४०८ 686 000९8 8२६1४ 68106 0 
{४18, 6206116 भश छ ९209 200 10906 11108611 06 
1028761 0 {6 71266. {पहा 16076व ४0 ५06 ४1] 
(4910112.15088. 18671616 # 91672, र909, 5९९४ 
2110 0011618 216 8810 {0 06 ४1 8008 07 #४161:9ए8.8 86 &180 
1086 42118829 0608106 {06 ४०046 ° प 90 ६086 
018 £ 28 पितत. 17 18 8006080 8789066 ४0 
068 1 {6 2114470 {0४४ 21209806 ९9 € {0 ४०६ 
{811588 0 [ष्फ > 91816 {0 पहा, € 1४ 18 
1611167106176व ६४४ {06 11588 18 06116१6 ४0 06 ४४6 ` 
20006 68066181] ° 2४87806 २४. 
400006४ ४९९०४ ज € ०ष् 2 0090908 18 
10 06 पपत 1प 06 21401212, ऋ 1060 23197010 ` 
60061216. ६116 06816 {0 (७6४6 ४06 प्रण 6186, ॐ 
8110 € 0 1116-8068 06 0 20प्रा' {ग {00 018 
2806 2116746 ध 8 0 पा्ा८वा6. 4.67 8006116 
106 पिक ग ॥06 57० 07016 व०क्ण 8० कलक ण 


63४ 


१0 77९41668. 


0668106 68100 ४ ४06 181) 21 3190102. 6 28160 
006 10888 0 80068 01670 (078 161] {णि 770 0 
988प्रा16 06 णपा 0 ४ 61106 680 0 {68९र€प 
00०४९०86 &०त & 001४6 ॥7ा 98 {06 {01त ग 
१९७४1४0 9०6 6010109006त 11120 ४०0 06 ४180 ४४06 हप- 
0190 0 ५४6 1161068 9 ४6 &०५8, 


17 06 200018४ 116 धप 6 &0त 19४१०0८ 989 
पणा # 18 ४06 &०व ° 16068 ९० 116 ९०४1870 तल 
0 06 0€प 1610४ 0 ५06 पण1९6€186. 56 18 8180 
106 1010 0०१९४ ४०6 ८४६८5 800 18 116 1890 01 
प्लत. 06 098 9180 ॥16 19.106 ¶ 218हर 219, (11086 


रिष्ापा) गण ५ 288२४१9, 18 (प्रात6॥ 179 (6का०प) 806 
१४०00812. 


{06 24411145 2180 66080186 11110 28 {16 1098 
01 {76 ८८51745 89०१ ०९8८106 18 70 प€ 8 1011008 :- 
7106 60० ग [द प7हा४ 26601त10् ६0 ००6 कपना 
8016 ०6 @014€ लाकर ४०त 86८०ता०६ 0 91006 
01108071 ; ४06 60107 0 018 पला €2 18 ६0 6 166, 
810 {6 प 0067 €9711607, 11106. प्र 18 61807) 810४] 
08 ४0106 19 81] 07081608, 10दुप्ताणष् 9 द, 
0४ 9 (74104 -101{2, ॥1/7044145 810 06618668 
00100860 07 & 86168 2 &०146 6601908. 06 800 
06 &००व 10न््, 0 6९6 0671106 10010 त्‌ 008868- 
81 61४97 ४0 01 पा क08 : 1 #706 9108 216 0] 
४0, ४06 08०05 208 06 676 1 ६06 ०८7८८ 27 
५९७८८ 00868 07 ४06 1९6४ 987 108 [६860 10 1४ #& 


695 


परित 160064८ र. . 


04 ~ 11, 011 6 ९010", 06 088 0प्ा' &08 076 ग 
11161 870प1त 06 €00186108 1118 60801 #102.ए 82 
` 9001067 016 60018611 #7160 0, 86866 070 06 16 
21त्‌ 116810४ 19708 16806606] 0 प्रहा ४ ; ५४6 16199. 
1718 088 80प्1त ९४८५ ४06 5442 8४ ५06 ईद. 
(16 {2811104 411011712८८474 8{2168 {081 018 16४ 6१6 
8010010 ०6 9 १611018} 010४ ९010 प (21401), ४४४४ 
16 80010 06 0168864 1 06 {8811010 0 006 €806०९:8 
(27८14४९5 १८), {08 18 00 8110प्ात ४6 1106606 
161 0 8100प्रा, ५08 06 800प्ात ०४९९ & 817 01 
7110118186068 80 {118 1616 &00प्1त 8180 06 8166. 
818 171 1118 71009. 41] ॥6 ्#0011168 &6 प्010ा70 
77 28861118 {086 ‰&प€ा० 800पात 0४१6 ‰ 121067 01 
21 81161४1 6080 06]. 76 118.‡ 06 8686 © 
& 0८417714 0८ 06 0115108 1 > 61081107 8 प्0 प्न 
1067 01 6९९7 61166४1 8९96 01. {06 81101618 07 
11120. {1106 4214/21046/12400041110 81868 {1186 {06 
5९01616 1 {0612 18 > 72111. {0 {€ (107 8० 10 
० (पहा #0€8 8]0णात ४6 1680660 र्श्‌ङ़ ४06 88.909 
11111 211 06 122/410201011 17086 068९71[010718 816 
४8 {01108 : 68८ †0 106180110621008 800 
16861016 11 8112]0€ 6 ०४.६45) 020 18, 1४0 80070 
11008 29616 {0 & 1906 एप्र ४0 शप्रा06प्०४९्त एष 
४ 18.26 {906, 08111118 10 {061४ 2008 100प§ 20618. 
116 800प्ात ४6 61276 1४0 10106 6100768, ४001960 
100 ५५८1कु2-1104॥0/{व5 800 01866 पए00ण 24414 
248. 10 2101067 [1906 16 18 81260 608 06 80010 


696 


7 0241448. 


06 इप्ा०प०६6व ए 96 607 008 0 6०100 97० 
एष ४ 0प्र006€ः ज ४८55. 

106 ४० &००668868 ¶ 1008४१8 ४0 # 10611 8110पत 
17 6067 प्र 0€ 60019617 21120802 €860 $ 016 
धा) 210 0811118 171 06 0067 090 2 24८114 -2वेर7व. 

06€ 20411410 ]0168611068 606 6160080 98 
(116 ४27411८ 0 &पो0€19 211 80868 {1197 118 पा 02708 
8101 (क्ष 106 6५2, & [0 प्786 60011111 11076) 
& ]0010681/08.78 {17 &० & ‰12410व 4५. 

17 ६6 एप्तताा8॥ 10४00108, ह पएहा४ 18 86 पा]0- 
एप6त 65०6४ ४६ 10 ५06 त10व प ए९ु686810 ; एप 
06 18 10106016} 16601860 28 & 0612 फ ४ 
1110110086 1216) 18 @606८211ए 2180 80010 61160 28 
81178 प00४ 018 16 18] 01 {18664 0 1018 11४ 8106. 
(9९९ 108. 196 8०6 199* 10 भ. ^. 81100*8 तच५5101} 
र 6011 42८ ४५ 7714८ ८14 (९/70)9). 


=> # 


1844. 

106 107 2 ॥06 00170-6887 16107 2 {76 
पणा र6ः86. 18 {8808 1070 ४०6 68611000 हण्ड 
0110, 6 [70 16 18 06 8916 88 1181188 १2 01 81१9. 
1808४ 870 प्रात ०४१6 01166 ९१९8, 9 1086106 9]07069187166, 
प्र 016 ©60001681070 9४५ 800प्ात 06 १180966 10 016 





+ 7. ५.4. 8 उशा ४०8 ०8४16 086 ' 8९८७8९४५ 
९0010060 ' 8906४ 0010 पद्व ०१७8109४, {08 00800086 10 {06 
(भ ०४० 9 06 प, 8०4 ५०९ ४५८66 00870660 0०४8 01 
४८698०6 11866 ०००१७ 1४8 {989 गर्भह्‌ 800 ४०४४ ४०6 80 पष्प "6 
४0088608 (द प08 ४, 


०४4 
68 


पाप 10064 5 ४. 


68116108 8 170 16118 8110. 118 06४0 800घ्ात 06 
४0116 1४11  10{2-1441८{८, 1018 ९17168४ 8001 069 
20 01011181 स10106 422047८4 01 ४ 1226-0 427020 धदव 
27 01116156 8180 90076 1४0 81] अा9106708. 
0616 800पात 06 ४6 1686600 10000 0 ४6 {{2. 
१९८41/{2. पत6 119 06 86206 61#116 07 & 442201254224 
0 06667 प्र & 106 पा. = 06 18 16016860४6व 
100 001 ४0 2911118, 1118 08008 1208४ ९४) 9 ८.15 44 
210 & ८0272 © 06 2 ४06 8068 (06 16४ 06 
26061811) 11180 06 1४0 06 ०८८८८ {0086 ; 17 
0006, 06 098 0 पाः 0208, 06 © {2000 068 
80ए्ात 06 इना प्6व ४8 01810 प00 9 ०7& &० 
{06 0068 276 {0 06 00 19 06 ४7८८ 90 ०6/४८ 
00868. {11118 068611101071 86608 60 06 10607660 ; 01 
016 2104 1008६ 06 0681 001 0 ४06 08008 0 {6 
110 70811 ० 21708, 1016) 2.16 &180 606 १७४ 0808 
138 916 06066881] 0 08 10 {06 ८८व्व८ ४0 
८6/८41/८ 10868. 


888 


[2 ^ “का. 


पः ^8 णारा १4788. 

1 ॥11-0008, 0€ ^#59101-06 १8, 616 

1018.8108 9 10100180 10810 171 ४€ #€6त16 610. 
¶ 282 898 111 1118 पि 212८414 ४090 11686 ९०8 4891718 
616 80-021160 0609८86 06 ९6८१2०6 €$ 1108 
(२५/६22८० वटे), 016 9 11671 1610 10018 प6 @7त्‌ 6116 
0४06४ 101 11211 ; 0 ^ पा.०१४०7> १९६1९68 ॥16 2106 
{7010 ८६४८, ॐ 10८86. #* 00 1686 &०५8 €6 6 
001010160४8608 07 06 *€688 {116170861१68 816 0 
2016 60 &8छ€1 ; 80716 88 1686 €16€ 0€18071008- 
108 01 16९7 871 €@1711 ; 0065 9 व8ए 20 1110 
9०0 $€ 07618, ६0€ पा 87त्‌ 10007. 710. 0 
{11178 8 परल 1601688€16 पत्‌४ 80 ^ 510४ णत्‌ 
008. {116¢ 8€ 16 11810108615 2 16 139 ४0 पडला 
11086 € 18767166 ६16 पाष 011 171 6611 ९087106. 17 
४6 ६८22८ ४1९४ 876 881त ६0 06 ४116 8075 ° #1588- 
98॥ 2 &8.19.0पतं 1 006 11866, ज #16 शकक 17 2700106 
9० © 08 00७्क्मा 10 ॐ {1011त. 06 1 7८८777च/ 
8020002८ ९8118 0600 016 ०९६8४ 9 ४7€ &०५8 ॐत 
४06 010६0618 ॐ ८8088. {16 216 2180 28806126 
101 80198, ४06 त 9प््066४ ० ५76 इफ, आपत ६16 0९रत 


641 


ततत 00५4 एप १. 


॥0 ४6 १०08, 060], 01160 ४०१ 8116 20 88 
7681108 10008 @8112008 ; 6४ €16 08868860 9 
0006नप्र1 ॥60806€प16 16061 900 816 88४10 0 ०४१6 
1617060 18 170 {018 [0 9 06118. #€ 09९९ 
21680 8667 {11896 {16 16870160 ॥6 684 9 ४108. 
पि क्व ह्र219 01010 ४३ 90610600911 86१6160. क्प 
216 १९8९116 28 21 शक 11018 11 8 ९0101 त7कप् 
0४ 266 1101868. १0118 €$ 0600106 ४00४ ४०686 
2०8 0 {1161/ [081४107 10 06 ५6416 12४४०1० 18 
007 90 60 1४ 18 2 6110) ४6४ ५०४४ ५०७ 
816 $61$ 01161 1790160 1 {06 ४6016 11067826. 

[7 {06 1210८ [€०व त106ा€प# 8101168 816 
19610 {07 6 01171 0 616 4 81708. 07 €दश्ा016, ०6 
{41210172 ९1१68 {06 0110108 2660 प्०५ म ४6 
01100 ° 606 48108. 38 (06 8प्ा0) 712"116व {606 
९111 12106 9410108 00 ४8 07616 0 1 १९80४ 80 
0९600 ॥010प0 € # 208 870 एक्षणपणदर, 98110, 
0006१९1) ४8 2016 60 0681110 71016 {116 1162 ०1 $प्रा 
2 16801960 ४0 प्र & क्फ {10100 11111. 1687108 06016 
1९61 161 80240 (८102414) 8 &88प्111178 76 ग 
0 9 00186 (०८८60) 16108116 ४0 (क्क्पाध, एए 008. 
१8, 3012 18 {70 0101116 2816 8907 8 79796. 
411 {06 ९6110160 0 त्ए9 ९66 11101686 0 0084 
9त्‌ 72112, 81 §कां 00071996 2681087 ला 10 नथी 
21061. 01 118 06 ९16 ©1860 0 (01188 898 
1116 €066 9 11670 # 8102, 086 0660106 06 1016 त 
(06 72८८5, 06 106 08त {00 98 10171286 न ५५6 


844 


१9 4801 -094१728. 


1710616688107 0 16 206 70 10806 1110 €च्€ाा 1 
1018 ४0९86 81876 0 06 ४06 &०व ग 2012 20 
06 9180 006 2 606 {67908198, &०८५10& 6 8006 
0्४€' 9 006 एणर९8९७ ; ४०१ 8901 00906 0९ 
पा 691] 668 0100 606 @प86 ग 00878. 41/61 
81] {11686 €९€६8 ऋ€16 0१९४, 72 1601017 {087 
3910178 प 28 19108 88 2 1916 17) (४४४) फला 
10616 171 {06 {0171 ॐ ॐ 8211101, 10106 061 £ 060५ 
106 {फा ©1111तहला 12116 16 48118, (100 216, 17 
18 8660 प्४, 0616 ४0 6 06 0€1801110681078 
27214 800 ९224, ४०6 0 १1५8] 2118 फ}1670 इप्8श्ा 
8011021 116. [7 #16 (60816 €₹०1प५0८, {686 &0०५8 
02116 100 €18{6766 07 {06 व४०८दर/द ६८८८८. ४10 
॥76 061} ° लौ 200€7 छत्रा 106 0०0४906 & 01४66 
81108 (06 &०08 96 0602106 ४16 (68041808 0 ५06 
८2112८८ 800 011$81618.08 60 {06 661681४8. 106 
48108 916 710 एष ॥16 08106 ण ति 52.28. 
(४10प्8] ङ ०प0 0686 61168, 11116 0061800 
एए 6%60 113 ५४616 ©011106709{018, 2१6 16९61४९ & 
81697 १९४] ° &0081061801070 171 06 2108 0 6 
81018 0 {76 २०108 4042245. [1 89९7, > प्रा एलः 
0 4647245 ९0४ क्षण ४ १९8८० 9 16 10968 ० 
006 4811-6 १०8. 1† 18 018४ १0 पार्निप्ा 1 €रलः 
006 616 86प170{प6व ० 86४ प 10 60 0168, 
9 106 0168610 {06 =€ 40 ०0 06&# 01 06 68180666 
0 8९) 10868 &0 10616 10 10412, 98 5८477222 
42714 0610168. 0 40 पो ४४6 9८6 ७०९60 00 ४1८९ 


649 


तानि 70064 ८ र, 


82106 010९1 2 81006 &8 88 "86 01 {06 80प्0पान०६ 
0 {116 1719886 0 {06 ऽप, 28 &{76708008 0 {018 1266€# 
061४. {1116 1011610 त686111001010 9 {06 10868 
1116 ^ 8108 18 {0710 111 †1€ 42141८710446/2004 22724. 
[0686 &०५8§ 80प]त € "60168676 88 {0186-9660 
2.16 06 8686 {0860061 00 & 57125411, (06 
800प्]त 6 80006 {0 2 {2 -114८/ट{८ 07 {06 0686, 
16 ॥012204४74, ९911808 2 ९110 00618, 20 
10 21] 006 00816708. 116 (06 ग ४0ला 
00 18 {0 ४९ 160, 1116 106 00 © 01 06 {00116180 89.66 
66. {1116 48118 8001 02४6 10{प8-1116 ए€४प््रिपि) 
९68 216 €8९70 0111 > 10811 0 &108 ; 1 {€ 16 0900 
{06 810प्ातव (ए€्€[0 68९11 ॐ 0007, 1116 (067 126 
1191108 8110111 6 11616 17 76 ८८/44/1086. 16 
11117 1688 9 {06 @०8 80014 06 1120108 0610 {06 
862४, 11116 {06 16४ 076 108४ 86 0146 त 16876 
70011 1. 16 1181068 0 0686 068 816 &15%67. &8 
पि 582{$%9 2110 1225179. 01 61106 8106 ° {06 4 8९108 
81010 € {6 2& 68 0 ॥16 {€108168 ९2116 2/1108.- 
897]1 911 2 1899901 कए ९0918 (6022014- 
7८5). {1116 6010 पा 9 ५0686 00668868 18 8810 {0 06 
070. | 

(01 116 1 ५ 716 48108 61€ 810प1त 06 {06 
0९168 ग [0 भाप्ा४9 8०त 6 (69४, 20006त्‌ साध) धा 
01121168, 01906 10 1४९ € 21116708 92 6817918 
17 {71617 12.008 9 80०८ 200 % 8016 68९60. (ल 
010 80016 € »१९110९ ४णत 164 1680्6परधद्, 


044 


प ^ पा प्ा.70094128. 


10 06 614020617120244204 17 18 8096 09 616 
60108 ४06 89108 &6 71116 276 $ 6110 र 68066. 
1श़ 90 090 ४४९ ०णद्व0४ ४० 06 60०6 10 स 016 
811116068 ४० 80प1त 0४96 प्"7878 0 धना 06808. 
(06 14702 4144 11610 2180 60008108 ४67 
06801110610 6068 ०0४ त176 00४४6पक्नाङ्‌ = 00 606 
81098 {0 ४०००८68. एप ४06 {(51101८-4114212६- 
६44 @1968 > 8010608४ त066ण॥ ०68९0000. 10 
श08010प#68 1086४ 9 ५06 ८611८42 [086 164 पा16त एष 
06 4002005 ९९886] ९0708110 तप (257447८5) 
1 लः 0४ ०४०8. 00 ५06 116 ४24 16४ ग ॥11686 
2008 816 00 06 8040178, 20601010 ४0 ४018 भपि०पक्कि, 
00 80०68868 ०8116त्‌ 09881108 90 4 ल जा 
1696 ए6प४ष ४०१ 0 716 (2) ० 21888 ९18 
00108 68066४1र९़, 06811 170 7 0808 २९886९18 
86४ 101 @6108 ; 9० 60686 08४ 06 01688686 10 11106 
@2.11061108. 

[1प81008 त ४06 489101-06 १8088 1111616 06 
8860 09 {06 80प्ाएप्ा'€ ग प्रा 16101006 ०४ 7}, 
+¢, 8. 3, ग #०ाप्रा0९€ 7 0 ४718 फणा. 


640 
69 


.01-09, 


211-601389. 


[1 17 7000010 द्ष् 1061668 10 108 {01 2 0पा0४९ 

2 1111001 &०08 8९ &8 {116 7251125, 02125 27 
१24८8. ^ 01161 2660 ०४ ४० ४06 46861100 ° € 
1108468 ° ५0686 111 06 हशाण्डा 771 06 {0110608 
ए981"9[008. 06 0 प्"68 त 2८5८5, 05740545 8० 
0४68 ४९, 20060761 ॥0 € 2477245, +6€वृ्ा16त ४0 0९ 
19066 19 010 प् ५6100168, ४०0 28 8९} ‰6 7107 70616 
10 $00101681 ९1081168 0259108 ४060160168 6218४- 
60068 26 00886881 1702017 १68९7710 60्8. 
9१४6 10660 100 ४0&ा ८6016861008610178 0616 21त ६0616 
10 66010168 871 606 668110४0. 2 11686 18 7107 #0 06 
00718160676त 0४ ग 01866 77 ॐ ऋता] ० ४018 11०6. 
8681068, ॥06 106860४ ©010 [01121070 एल > ©1686 
1011008 9 ४06 24471145 0067 प 890द्लाा6त6 कत्‌ 
068611106107, ६06 €ॐ1860166 © 06 व€्डलाति0प8 जा 
6868 661701-20त8 17 6 20447145 20€८68818.॥68 {06 
1000110018.॥1070 ° 8प्८ ०€इलातए©08 7 € 0168606 
एप011629670 9180. 41026116 ४106 1062017 106 त611-068 
816 17९1त6त्‌ 1 {018 6०४70 ४06 {0116 ्णण :-- 


1. #*288, 

2. छ्१त6 ९४ 2० 6076 7१88, 
3. 92071६8, 

4. 0.8प्1.28, 

6. 70828888, 


649 


ताराः 16090640 ए, 


6. 16861088, 
7, #608185, 
8. 10115, 

9. 1181118, 


10. (02000 8188 870 
11. (27९21288. 
0) * 488. 

1 {16 ४0४९, {6 प प्ाणए€ा' 0 ०५8 18 8810 ६0 ४6 
0101119 -001.66 7161 18 ९0110086 9 06. 610४ #* 88३, 
€]९ण९ पिपत 98, ९1४९ 4011४88 ४० {16 689९४ 2 
016 68111. .^6९01वाए ६0 ६06 £ 2771द21/2104 211 606 
0010५ -00166 &०8 भ €€ 16 8008 9 4411, न 116 
2600101 0 {€ 2401661272६2 ४०९४ 616 ४06 
2{6008.108 प00 06 शप्र 8४ €16 07811010 011. 

४९ 16 नि 06 87 2122८4८2 11029 17 76 
3181 2087 ए४०218, 1281818 8 एप 1118 16 4 81101 
812४४ 0४110068. 6 1121116 {060 {0 006 29108018. 
0808 00006 प ४6 त8प६0॥618 0 12212809, र 
४0111 076, ४ 8, 06407 ६06 610५ ४४8. 0766 प्0० 
& 1706, 82४8 (06 2४61204 ४०६८ {06 ४ ४8 10) 1061 
168[0660196 1968 € 0ए्/ €01097 116४8 प्1€ 206 169. 
९160 {06 24747020 (16110128) 9 #2818110108. (106 1 
01 12) 0०6 0 176 # डप 86617 ४४6 (€नल्छप्नमि 66 क्र 
1121160 \ 00107 17 06 ४04€ 0 # 88180102, 281 ९€व 0 
08020. ४० 06 12४प्"6 0 ६०6 (0 20 00 061 
00061 28. [€ 10011066 1€ा' 09 1 8९100666 ४0 
$ 881810{09 ४20 084 ॥06€ 1216 वपाक 2 &191& 1211 


860 


70-60708, 


7111610 88 8016 {0 11816 60086 {0296 6180 1 11९९ 
९7611811 0 प 21 07 &0प7व 06210). {176 जा 
2 2४ 1€व०68६व 06 080्ात 10 दकता कफ 
06 ९0 #0 {061 16816006, 0 806 80६60 0 
0 प्रा {ि€त, 06 तवक्पह्ालाः ग € 08 (क्ष, 
10 6110१ 106 1011 ० 9णताणी 9ण0त ४0 11९6 1008 
7 प्णण्विापट १०प४0 2० 80प्ातव 0€ग॥0. {1106 ४४8 
10096 #281811108 0 118 (0 2110 98 ©07त्‌प९४- 
108 € ५0 018 0106 ; 106 1250 {6€८ला 1०६ ॥070प 
018 1060181 €6€ {06 01800 ए0€0€018ध6्व ष 
168 ४९ऽप, @्766व 91] {06 #४डा§ {0 0660706 0 पा) 
06088. 106€पए0 € #ष्डाऽ प्र111€त 00 0६ 
84741210 0 # 88181009, ४0 06& {01 018 {0210011 ४० ४0 
160८68५ 0170 {0 1680016 € 07९66 &्् 10 {76 81816 
0 &०6&. प्र € 1866 ॥18४ 16 00061 ४868 62660 
 0फष्षण छपात्‌ कट्टुकः ९6686181 (णातत कलि 
116 18086 0 ® ४१९६८ ; 1) 21076€ तपात्‌ ९0०0४70 प€ 
0 06 % 0 प्ााक्ना 06171 107 & 1002 1106. 12182 प३६॥ 
0101 ४016 1080 68186066 {080 ४8 80011 10 &01768 
प्प € 26 60 61१968५ ॥161861९€8 9 1४ 7 का 
00701916 फक, {06 16476866 ४06 119९7 ९०00688 
08798 10 06 16100019] 00 0 176 लक्षन) &इ 9 
0108910, 00 0660106 ४68 18 ° 76 108 8श{भाप 
90. 0606४ {1671 28 61 ९011160, 11010, {16 16468४- 
९0, 8106 8101त {110 9४ 17110 {116 रुहा 076 81161 
80017061 ‰8 ४०6 ऋ€1९6 0017. 0 1018 ७87 &2 2९166 
900 06 #98प्रऽ ८16 00170 {0 €! &०त 0610 018100860 


881 


पाए 160०५५८ र. 


0 ४8 1607686 ष {11610, ५९ ४0671 1606176 ४6५? 
01167 {0081070 7 6४९). 

16 7897168 ° {6 € *88प्§ 816 &1ए9 17 ४ 
1080179 06 कप४्छगय्€ह ४8 नात ---100918, 
001प४४, 819, 479, 41812, 40118, 19812 97त्‌ 
1900888. [0 06 फरण 06 06 ग एय 18 
श008017पा6्त्‌ 0 79 10 06 900९९ 178४. 76 इ6णल् 
{62168 0 ४76 1708068 01 06 *४8प् &16 ५४४ ध्न 
81010 12.१९ €9९11 {0 21708, {0 6९8, 910 06 01 60 
९010पा' ; {16 80प्ात ०6 006 1४ शात (1067098 
216 6 20116 107 ‰८747व4-212404{48. 06 
81011 9९ 8106 {प818, 1611106 1007, 8110008 0708 
810 706 1911. 4.5 10 06 68४86 9 &11 00 1108968 
686 80016 9180 € 9060160. 1४1 &1] 01119106008. 
116 1119 61161" 06 8626 01 8100610 &0 80010 
96 0811118 17 {ल 0208 {6 &८4क% 80 ४76 
(12(८८4 16806601 रन ए. 106 500726/1242644724, 2110 
(6 881%8291088, 20त 16 142011400010 45114 2166 
17 81978 1196 06 (नाल्पा 0 06 #५४8प्ऽ 18 @010€ 
१९110 2 ॥06 [दला [07686068 = एद्मयिपिाङ़ 
€1101701त616व 164 ९४10९668 901 06 10868 0 (ध 
06101-0008. 116 44417104 -4251"4 @1१€8 06४४11९6 
168611}001008 9 € 006 न 06 #&डा8. ^6601ताए् 
॥0 {018 900 16 17268 0 06 #988 00४ 90 
0088688 {017 21118. 1 {6 916 04016 &16 दार्श 
{116 ₹81108 2116168 6281116 10 {061 08708 0 {78 
९1600 # 2808. 


699 


 -# 221 








| 


॥ 
[म्यो मम 


1094 


^, [00१ ॥॥ ॥॥ ॥॥ 


| ॥॥ ॥॥ ॥11 


„| 1४ पाणौ ॥ 


॥॥ १¶।॥॥ ॥ 
100 ॥ [6 


| | (1001) ˆ 


॥ ॥ 1, ॥( 
(011 ॥ ॥॥ 


| प्री 


| 101 ॥५1 1॥॥॥ 
| 11, ----- 
(न [|॥) ४, | 01 
। भा का श 
। ४ „प (क) 1 
1 कौ „प्रपाः (धौ „र ५/1 
1 
1 का प्रा „1 ५ „. 9 
| 10॥॥ 
|) „7 „9 1# ६५ 
[॥॥॥ „क „. क, आ „ण 
| 
0 |॥1॥॥ 


तौ (0011, पा ,, प्ा॥ ,, ॥॥ 


1 | ,, ५ „ध क , ५1 


11111.) 


„प „पा „पा „४ 


-ऋ्श्विषत्णाब् 


पाए 1006427 £. 


(1) 4641774 ^ पा 7 46485. 

116 नि 26४8 216, 20601010 ४0 ५76 2५121016 
90011168, 9 1266 ° 86106008 10 1018016 06 
{2८712-(24 0 {06 ०606 16008. 106 14 4द- 
९1147८८ 8 {06 {4244०८71 &176 {6 0110 01 
006 १228. एए 122181089%8107; {06 0४प९0€ा 
0918102, 888108४ 06९0४ ५06 86967 86060४8 0610- 
1108 1011 # 81, 0617 0100670 1616४860 82 106 
011 ४8 0046 (167 86706108 0 {06 &687 १९४५. 
7116101 ग क्षा. {116 126} &0006त 0 23191010 
४0०४ 16 10810811} ९४०६6 {0 {0671 0४ ५०6 8€110€०४8. 
01910102 10101160 06 8€1]0€108 0 1118 01686066 
86 ©प्186त (1161 ६0 0€ 7४16 ४ {76 11010176081008 
01 ला 1001160 1161 806 प{^€16व 10 {06 88 
00 प%9-118.152.0{819 810 011816त 06 0 76 
2८210-0240 111 {16 ९0101080 087 0९ 800पात 
101 016 क्षा 1010811 06108, €8 0606 {086 10 ९16 
16068116 60 016 & [6 प16 62} 80 11086 ६08४ 
९16 1621] 09. +#€ 16871 {1010 116 1141106/1274८८ 
11121 {06 १8288 616 {16 8008 ` 9 {वाया 97 
989४808, 008 106 10766 पला 8060 -0100& 
41110728 (621०६) {0 660 0 प्न ६06 2170 प्व 
(810010812) {010861४6 17 {16 (1601 01 17त19, 080 
116 ९16 10806 0 @18716 {66070 00 #1 278 206 € 
8018 {1010 {16 ए०11{४ई 00008&€ (06 09 60614 
1010 पत6ाः 1९870) 78 06 ज€16 56196 ग 
(06 42700८4 0100४ 0४ 0 वक्नात्‌2, 008४7 {018 


564 


07.41.608, 


08111९6 17 फर 0066 28711 {0 118 20०6, ४08 ए 
1107 1116 ६८ &2488 07 र 10160 {16 ९6886] 9 277112८८ 
फ 88 1019660 176 08 067 ॥07६प€8 80110 10 (कका 
४00 0161 8000प्7108. [प 180ा८भ्‌ 7168, 0001008 
01 10019 €16 10801066. क़ & 1206 ज [€ 10 ९6100 
0 ६06 ०8716 0 06 8698 810 06 816 881 0 109१6 
01106 ४४6 शुग ग [0680108 10 {01066 6 
061 88166 20011896 1611100. 80116 80100118 
01 21818027 876 10]16त ६0 €]16%€ {186 {06 0067 
पह 978 (86188) 0 1181808. 11116 06 06806090 08 
0 06 €ध्वुङ़ द 828, > 7189116 11160, 17 1110त€ाता (11068 
1118116 9९९ 60 (€01प]016त 1700 दर द्क्8. 1116 
0 00016818 15 10016 06060पइ ४० {9८ पर], ॥081 1681 
४10 {608016. 


106 8६४8 816 06116९6 {0 ॥8₹6 घा 00 0 
06 22707011 {02 0 1176 [11607 [1211 0 {06 000४0 
37४8102 2710 {6 110]€ 0{ [पत19 00618 व्र 25 ध ४76 
18६28 0 11118 08, 6९९60 ४06 [01910 018111019.188 ; 
1 80प्र6ाण [0018 {6 भाव द्र9 81 16 19111802 
01061) 00861४6 {16 16105 व, 116 11411011, 
&180 &8 82016 †0 {16 ३९88, ४ ९081011 11161 18 
००11616 8660 0 06 00861ए९6व. 1४ 18 ॐ 000 
81800 21] 0ण6€ाः [11418 10 11660 141 € 8४४ 
1108668 86४ प पतल 018& {108४1 ६1668 एप 8060168 8४06 
01811006 0668४81008115. (11101688 76017916 ४८ 9 
१०४ 0 86 पा, ८16 1108668 01 2698 1 201611080100 9 


666 


पति 7090674? र. 


0९608 16886 पाध) लातवाला 97 66601906 ४6 
1\80901201810078 (66० (190 2168 000} &त 
27 @16४॥ € 06010 प्रा6. 


¢. 0१68९1170107 18 0्ा7ति 17 {६06 477241/2104ए7242. 
44724 0 १2962) 0100 8006४18 0 06 ५१08४ 
(06 © 21 6 > 2&०98. 17 87468 1186 606 11026 
21 च26206ए० 800 पाव 09२९. {0166 6%68, 0 81108, 9 ' 
एकप] €०पण९€8166 ४०16 06 ° 16 €06पा. 16 
11026 8100प्1त 06 20016 छा 9 &47410क८ -71044{द 
071 108 069 2०6 811 01161 01180618 0 168 06४8० 
21त्‌ 8101 06 8620010 प00  {4471८-20द्व4. 76 
0978 2 06 {100 2108 800प्त 06 †6]0४ 10 ६6 
४704८ 870 ८0141/2 10868, 11116 6 08९} 08708 
80] ४6 16670108 6४60 ॐ 81286 7 1४, 0 
006 0694 0 १8691818 810प्ातव ४6 > ॥00व 9 ॐ 0१6 
68060 &0019 80 06 17086 06 0196 10 016 
0101768. 


116 57104747 ४११8 {191 (16 पप 8685 800१] 
06 0211 पा) 81 11811 86106016 17 89106, ५४९ 
10 € [21८, 0610 ज्र 003 ०9४61 0 ५118 9 > 8089.६6. 
(0617 0688 18४ 06 6०१९।६त 100 00५8 08918 
0116, 11166, 7४6 01 86९ 16208 &04 {06 870फात 
08४€ 8011 {0068 116 086 01 71968, [7 णनः 
08108 {16प्न 108१ 021 2 801 20 > 80161 168- 
0600ण्ध$. 116 2४ ५४/८-62(04 &1१€8 ५४6 ०6४16 
0686111001008 ०9 {6 86५ &68॥ 8088, #द्रहप्र्य, 


060 


011.60138. 


81811889, 1150६४8, 22.109, 1/(2/1810901009, 8४ - 
09102 210 इ पाए> 88 1011058 :- 

06 (0ाठपाः ज श#क्रहपात 15 ए06काा-भ्0106 ; 1108 9 
[88802६8 21186018 16 27 06 7156 9९ 011 118 
0006 ५06 108४ 9 06 5४८5८०८८. 06 (6010 फा 0 
{1120918 18 018९1 200 01 1118 {1004 10616 8101 06 
11166 116 8111068 ; 7241112 18 0 {16 108४ 6 ०1 
{06 10४०8 20९, प्रा 9 0106 81168 ४० 8407066 
100 ९0181 01718.067008. {06 606 पाः ग 18780810 9 
18 10106 7110 1016 70891 21 ६7164000 1118 004 ; »11616- 
28 {1087 2 39 (र10210819, 18 ९110 160 8 11106 8168 
010 18 1006 ; 116 €010 प ग णा 18 2180 16त ॐत 
018 0006 06818 16 1118 2 {6 &16€8060 100. 411 
11686 8€९6 &686 8€7{06€18 8700पाते 119१6 {0 ४0६68 
810. 60 21118 20 > 00 17 86९71 06808 1614 
0९1 617 0 प्7080 06808 0627117 0 (ला @6718. 
[6 (1780 81] 06 61४ 7 006 07 1166 60808 धात 
(वा [7 तालाः 02008 क्षा 45/01 आत 9 
(८4714142 (1८. 

10 {100619{008 26 16104९6 17 111प8०8- 
1010 ¢ 16 ६8600108 ण्ट 200६. 11. 1, 
ए]. (1, रा, 18 ५06 [01010४00 01 016 8६9 04 र शटा01 
10 06 {004 1 ५116 {10891669 610]01€ 7 81601 प. 
(06 10€॥ 9108 01 11686 ४/6 170 6 [0 07 8109४68 
8116 216 61060 11 68600 006. 1106 69 0५06९ 
8४ 098 0४67 16 9 00 ° 60019 100 86४९0 68४08, 
1061688 027 9 {06 दषा एर 0०6 त 0166 06६48, {116 


664 


पातित [<^ एत्र, 


809 06818 11 118 110 1087 > 8 छात &0त्‌ 18 @0- 
ए86178 100 018 1600 भाण 1018 6008010. 06 विषा 
06818 ॐ 108 100९1 171 ९7 11 0906 2० €10018668 
100 061 1180 870 067" 6600801. 16 00870 0694 
0 06 2 18 2001060 100 & ॥८7410व2-11८401{0 
9०0 {118 0 6 १8101 11 2 11107 ° 081. 

718. 2 01 {06 82116 [01266 18 {096 ग 9 [01666 ग 
8८पाप्€ ग 9 1१8९101 0"686४९€त 10 16 2480188 
18९77. ^8 10 {16 16105 1887066 76 पटपर 
1988 1€1" 10 € 1211 0896 0 76 8086. 9116 88 0 
1161 1686 > 147010८ -2144 {4, ज ]11611 18 60९66 0 ४ 
00012 100 11 {0166 1168४08 10 1#. 816 0681168 ॐ 
०९०४ 816 2 8111610 10 061 11६06 9० [€ 0६068 
16806001 ए61. 

(11) 847 प ९48. 

॥ 6016108 0 {116 ८7 दव {06 फणात्‌ 84द14/द 
1162118 2 19 0 1100४. 116 &068 100 &0106 10 € 
अर 9 ६0०8०८0 ४१५ 210 0116 11व 108 #16 82810 {6 
106 {16 4010145. 17116 9.16 8810 ६0 06 ४018016 6१९ 
ए € @०५8 

(€ 82411928 216 {फ़ल ए 10 7010067 210 876 
1211160, 26601618 ४0 {06 44111[01112104; 11812, 48.008) 
0119, त, ^ 10819, एतषा, शा पाए0थ 2 विक 
0971168, 0 219६8, ए 11819 20 2100101. 0686 216 
2810 {0 1€ {16 8008 9 12111108. 900 66 &1687 808 
(111८102177105), {116 12668 2 884४7४8 8001 06 
16116866 ४8 86860 90४ 7८द74547025 8०0 88 


998 


11-60708. 


09119108 10 ५0611 08108 ४6 ८481421212 त ४116 
(८111414 4८८. 
(1९) 48548. 

06 4.8.28 80 7\81६818.88.8 216 ९1४ 01 1611-008. 
१106 8८6 067 {76061006 17 6 ४616 61164. 
06 29८८ 8४8 080 06 फए0त 25014 1171101168 9 
010 (1180 8 011111168 861. {116 पक 10988 01 
6106 28 €४14671४15 1061801106त 1110 % 16ए€त 06108 
11011 1601160 ४0 06 ९951616 0 17129 ६0 0प्1तठकाा 
18171. {1116 ८57८4 &16 1९176 10 ॥6 87610 &] 828 
1161, ४0९01010 ४0 06 ४४ (६८ 8.8 601110086त ° 
॥06 6‰०त। ११९९, ॥06 17118, ॥06 26९४8, € 46 प188 
४1 ४6 28 18118888 ; एप॥ 8३.४९४ €प111618.68 एला 
&8 {116 @008, 11161, 8611068, (27007९४8 10८1010 
116 4 [0६219828 8.04 {116 11118. 1010 {116 {1417८८7 
1/480202101८2 ४९ 16810 118} {16 €81111 00९6 0610060 ॥0 
106 ८571745 त ५06 0०8 124 001४ 2 ?€1$ 81281] 
71966€ 00 1४. 06 &०8 8866 {116 7८725 {0 1016) 
700 016} 116 ५5८0८45 68116 ॥0 ० 00 फ पाप्टौी 
2 106 192 06 ०1 164 116. 116 26९४8 16116 
८ 88 70८} 28 {1078 8116-86]78] ९ &० ए0पत्‌ 1४ {11168 
80608." {16 5८745 ९6086760. ६0 &80# 1118 160 ९8४ 
01 76 2688 82 {012 8881960 {01 116 06688107) †6 
{01170 01 > 81618618] 2०6 8767006 ॥0पात ६06 7016 णा 
106 6९0 10 {0166 81668. {06 2810 € 16811 
{011 ४06 6६00८110 21 2707710104 {121 {06 &०8 06608106 


0181066 {10 ४16 ८52८745 पव€ {06 0110 णद 


869 


पिप 16080 एर. 


©110प्08{91668 : 0908 06 06866168.008 0 718] 0811 
6 0060 00४8176 ६061४ {1206८18 1061168766, 
197161$) 8066610, --"प्6 8० {8186 ; 06 000 80016 
प्र 8० {2186000व. 06 &०8 161 20870076 
1918600 8० ६00 €्वाप्र्शष 0 धप. 48 ४ 
00086 €९106, ४6 &०५8 0९९8८0९ 68९ 804 10016. 
76 006४ 8410108 ए6ाण्लङग {087 पप्र (लभ्णाद् 
1607668 {€01{016 20 781 {0 6 60110118 11601076 
2006, 0प# 87 716 ०8 पाप्राण४५५ङ़ग 0660806 1108- 
76108. {06 ८5८7८, 0 {76 00&' 087, {00 ॥0 
{8186700 81 100 प्&6व 3भलाङ 19 10. (पण 0660806 
7171 रला-7068 06 1196 86606 (६422442). [9 
0006 8 2180 {116 051८7८45 880 10 6€ 10 8{४१४प8 
(08 {061 00068 6 ६४८5, {7 8्र1& ६0 
2{{8171 11111€1॥ 08110718, {06 ५517८45 01 1107 00 
{0 1107) 76 800प्ाव € {011 00180008 श्नात्‌ 
0110121 1016810 01107 ५९0५ 0 {8&10 0670 1060 
{1611 0 110 प्8, 1161688 {16 &०08 06160 76 
00121018 {0 €8610 0161. 2366886 ° 011" 1016. 
81110167, {06 ८511745 €16 0%€1/6010€ 0 {06 4&४द5. 
{11 06 41010816 {€10व 6 .रए8088288 276 {6 
06861106 98 02, पट] ष, 1107016 1660016, 2001666 ४0 
1280-6801718. 

(106 1118468 01 281८725 816 16वृ्ा८६वं ६0 06 "0846 
17 2 एकापि 0 0708 100 {61106 90689668, 
02918 {धधि 5106 (पऽ, पाङ 6968 8 प्र00प066त 
११100 (प 110६ 9 पए फाति 0८:08, 21 (कपट 86९6191 


660 


0.1-600703. 


11068 ग 6809008. {06 800०1 06 9१01०76 1४0 
४1] 01712716108, 10लप्रताप द ४०८ (एक &त ४४७ 
८1८1८45. 


(४) 42845 4848. 


706 40574545 876 80 0४116 66४86 {76 &76 
8210 ॥0 08४6 87070 {10170 #76 16718 16) ४16 
00680 ४8 ९10 घा06त 07 00910106 27010812, (८7प्द). 
(116 ४6 06116९६ ४०0 06 ९6168819] 7101018 160 20 
08 88 {0617 08.116 पाध" 080४०१8 20 09६ {16 ९6 
00110 0 प्80 1067068 88 06 9806००६6 ४6 06९). 
17106 ८47८-4 ० 06 1222124/4704 € 918 
01 ४118 र) 9 60810616 16 405425८5 28 11616 
00162808, 10100 कण 08०8००8 27 710 718 
60116100 6 19718116 29108 [067 110{680867008 
एिा008, ४06 10080 60प््पि] त 811 06 45422523, 
6७1 {11011 816 [0017॥60 #0 170 {087 806 06 6 
16 9 दभृश्रप्रहा, ५0९ 80 9 118 (द्वण 2"8) 
01006 प0619. 1106 40547545 216 881 {0 06 
86९6 17 7111061 &1त {16 1181068 9 {६6 11080 111]001- 
80४ 686 8176 &19९) 28 21010108, ४1[एपा, एर, 
800 (11000819. 

{71 80001 = ॥06 11868 ० 6 21054274845 
06 801 0€ 16168660 ४8 08.910 8161067 81878, 
18786 &1४6४18 2 61 ०6€च्०€त 088. 06प 
81101त 811 1001 ण्€ा$ 01600 100 9 81011108 600४6. 
9006 8060 8001160 10 911 01811678 86 0781060 {प 


6861 
11 


ततत 16070५54 एप्त. 


8117 21116008, {06 18४ 06 88718 61661 (3८744- 
९142244) 0 ९110414-07{145. 
(ण) एा20प्^8. 

00 018 (888 9 06६8 976 18 01 भश्काङ 
[तात्रा ; एप 108 {€ 6 [0 10 09९6 066 
1616176 #0 {0771 $€1ए 6211 17168 18 €6१1060॥ {100 
1176प्6, 061 10868 216 16 160 0 06 16- 
01686060 ४8 0 6241161161ए 61086186 9069. 
21106, 1111 {116 {0008 0 {16 00४68 ]प५0 0प# श्वत 
{116 96108 ए181016 ८००९7 ॥6 8प्ा2€6 ग {76 81108 ; 
706 11180 06 &01010086व 0 06 00068, #€00708 90 
817) 0111४. (16 0817 011 11617 068 870 पात ०८ 8४ 
810 8101684 0५. 

(४) "2741485. 

11011161 0708616 61288 0 06168 216 {06 ८2126, 
फ़ 11086 168९11]0110118 11 {16 2604.20145 #‰16 007 लङ 
01061676 {1010 1086 0 16 11626198. 106 णाग 
01616006 0676610 {16100 18 {087 76 18761 800पात 06 
081] 1 8086, 117 [0816106 प] एना &0व [010166६ 
61166 -001168, 

(7) ए 18. 

पत119715991008 2187 084 2916707 27 006 
80718 ; {116 608 0 {11686 1976 216 007) 28 {116 
1118 0 21717168188. 1167४107 18 11206 ° 86र्€प 
81611 0८15 816 116 216 88 {01108 :- 

(¢) 11718 808 616 16 1118 0 {06 8842. 
268 210 616 08४1160 {16 96018880. 


66४ 


2 41-6009. 


(९) {81161118 80108, {11086 9 {06 229988 276 
616 62116 6 ^ 21180९29. 

(८) ^ 6118 80118, {1086 0 606 [221{9%98, 009 
8, # 2181198, (8110119.188, [1120898 270 
06 \22811889.8 210 €168 (४।९॥ 18 
038.111181089.4. 

(व) ४118 (इपदात्रणाद्रा ४8) 80118, {1086 गं 
{16 -2312012121188 20 616 08160 06 
9८1718.108.. 

(९) 41181188 80118, {11086 2 {९8181198 97 
९16 0४116 6 [त 2.51100प}9. 

(7) ए पा&8{ए 88 80118, {11086 ° {16 1६98 90 
९16 ९९116 {16 4] 2708, 9. 

(¢) 881811110818 8018, †086 01 {16 8१४४३ त 
१९16 ९8116 16 8 प 12118. 

{0 &1710& ४06 ५68९11{0४1070 9 ५6 1118, 6 
2047148 8186 1086 {06 216 {0166 17 11061 80 
{18 {06 108४ 06 86976 €1{067 01 #116 88.16 ०0तन 
868 0 071 & 6/८ +2-17{/4८ ; ४016 {1166 7175 816 {6 
12061, 16 &12741&006€1 8.0 16 &168# ९1801206. 
11686 10प्8†# 06 8८पा0प€त ४४ 01 एप &००५ 1008108 
8 8{7018 0601016 ° १6110 (6010 पा त८[€त प 
१९110 फ @211167108 8110 @€2118 €8610 8 & व 204४८. 
00 ५061४ 684 पऽ 06 {6 &2ई६८-6८71द/८4 ००त ५06 
8100५10 16 &0८06त 161 911 01111618 ; {10617 ००४ 
8110016 6 81069176 10} 28168 (0145214). (16 
80014 2४6 11166 660 2० ४96 110 (ल 9 


908 


पाक्त 1607 0664 एप र, 


2111118 80101 8० 9 परा 016118. {706 ८८5 810पप 
189९ 0111 ॥प्र0 81718 9 111९1 716 1 ००८ 800प्ात 
06 &€]0† 8767९160 0४ 0) 176 1066 2 {06 06४४ 160 
168 ; {6 ९0 0224 8761 96 ॥6]त 1 ॥76 5८/४८. 
12८8८६2 1086, {1116 (151170५८.4 11427171 ठ ८21" 80268 086 
006 2025 810 प्ात ४6 8626 पए ४42547८ (02 
10806 07 (४८६2 01 0 8101684 प ८६4 @1988) 200 
11180 {06 8110पात्‌ ठक 06 2210कूनठ ६1८ 0४ 606 ₹९8861 
10 1666176 {116 1166-08118 06160 {0 160 ४ (0 
10 06६6९०५ ६.1१६. 
(४) 518 प्ा8, 

106 01 1502, 2५९0०1410द् ४0 ६06 १८८) 
1068708 {116 198 0 06 8 प) 200 11686 216 881 ६0 6 
86611 1 7 प्रा0106८. 3 20 € {6781011 2 1687018 ४16 
{6110 ९8106 {0 06 21160 {0 ५16 7250125, {06 86618 ; 
18४ ४6 {06 8018 188 81684 6४९1 0616 82 618. 
01086 {16 621876९8 ° 911 1108, {06 86618 © 176 
11515 816 2016 0 60८नरढ ९€णला 10. 4६90, 
16 60101001100 27110014. ©00810९08 {06 12575 8 
01600108 81 61168 {06 शणात 725 {5 : “ [0 ४8 
10९] 98 06016 9]] 018 (८णार्टा86, 00, व6€्शण 
1118 ए ्ार्€ा86, 616 सान प्र} (1250002) 1670 एना 
४6 9181611 {61016 ०७ 2116 7150025." [216 00, 
0116 7281075 616 1681060 &8 1086 #}10 ४0 ८68९060 
116 0167 € (77045) 9 {72714 &त 5८70572. 
(06 0 9 (76 1८575 8८९0त00& ५0 ५06 ४४४८६ 
18 88 {01108 :- 3181112 1007 8006 017 {0 018 


664 


0101-0. 


000४ 8०0 89110660 16 #0 16 716, 00 {76 01168 
{0616 €018086त 06 1८807 3111 (= 16 10 {6 
018). 41/67 {16 716 8708106, 20006 7251४ 21086 
{1010 {06 1176 6119609] (47170) 911 28 {1616016 
09116 & 7161188. + ॥171त्‌ 7८572 ४8 [16106 #0 6 
00 21061 {106 {0 01161 {1010 16 88106 116 806 
88 02116 ^ 11 ; 1116 12116 4 18 2180 (6909016 
11681116 110८-८17८८ 974 1167066 087 {06 [प्रा0061 
1150४८5 88 07 2011 {0 80] 1#0 {0166 87त {084 
80116 11016 616 0 06 077 {0171 {6 ‰11क% (016- 
010). ५060 116 ८410८ ४६ 16110१९ 81 #116 111 
0 छप 9 ८5४ 08106 1000 €्1876766 {001 {6 01866 
0116168 {16 ८५/70 8000. प€ ० 107 28 
98111201288. {16 = -6714014704 11८72104 @1१४68 > 
8110061 106७४ &९९०प्र५ ग € ए त ५76 12506. 
21816701 28 00111 0180 ; 2 16 7106 ग 6 2214 
28 0017 [प ॥ ५111८व 68116 100 6291816166 
88111 ८/242 11*2८/0, 1 शा) {116 {1111त, 16 88 06166 
10911 98 4 11. 11167 2871 ४ 0पा0 100 ॥11९ए 
धाः ७98 0077 810 8४ऽ 02116 [1282 ; > 1111 
101 00108 0817 800 ९8116 प2.02 28 067 
एधा. 00 06 60 ° 60108 206 006€॥ 4८051111 
(01686008) 1४९6 171 16 ‰244-६272 (88611068 
६८००१) 28 0070 2701761 728॥४ 8 6 ४8 
08116 #2818112. 4 11 {0686 \€16 {06 10174-0600॥४6प 
8008 0 21911712 9०4 11 18 {1010 {1686 811 0067 06108 
10616106 ५०6 (018 ७६८८ &6०6५864. 


669 


प्राक्नि 16078064 ए प्र, 


106 ८5/25 816 £10प]06त 100 869९ 6198868. 
४ फ 282 80 0110618 ‰6 08116 ४6 1(2.112.118118 ; 30619 
211 0711618, 16 2181112.1181118 ; ९8४४ 86 0111618) 
011९ [26 ४९118118 ; # 28181108 80 0171168, {16 23191078 
ए81018 ; उप्षप॥० 8ात्‌ 00068, 106 उापा9््078 ; प४प- 
09119 874 01618, 06 प्र] ९181718 97 वृक्षा101 8०0 
01618, {६6 80९15118. 


106 0011168 2 {06 86ग्छप 2८5४5 0106 पिप 
2014 71.0421142"2 {0 22421004. {८1*८. 


71204 0४ 0101107. 18 9 †ऋ0 [1त8, ए८व/@ (16) 
810 ८४८41/2 (218) ; (6 {01161 0 {11686 81868 {101 
06166010, 1181६166 870 16९011660100 ४० 116 
11118111016 11107 [ए८पा1& {0 06 1८51145. {06 1८50105 
00886886 271 11110107 10 28 060] 60617 
071 2110 28 81816 81101111 0 {16 01011191 1101818. 
५४९ 16811 {1187 {06 7251115 110 11४6 ० 016 820 10 
005४€186त 800} 88616व ॥प118 1४1 {€ @608 411606४ 
1४, 160 > ९011६21 116 ; "#11606८र्हा' {06 97166 8$- 
11110 6 2]]01086116व 8181611४ {6 ©0५8 100 
10671168 ©077110081#167 17 1018186 2 11686 &0०8 ; {08 
धप्0€118प्181 00618 08116 10 06 &1110प€6त {0 ५686 
8868. 1116 ८5/25 86610 &180 {0 06 61106 100 #76 
8161676 26 {16 1060, {6 [0167 एण -230्ष्प) 
4.701188 21 01618. 1 18 ऋता 2060117 ५४४५ 6 
7281125 भ€1€ ९४116 180 ‰८४§ (068) 12041@.८275 (186 
1167), 207 (1681716 0160) ४०८८८0४, ०८745, (0108 


666 


0.011.008. 


1068117 8180 76 16806 160), = 21011 (०6 
110 0४पि]), ९. 

116 24217145 &1%€ #116 11211168 0 06 86णधाा 125/025 
0106160४] ; {0प8, 616 4114/0140612424411 0४8 
090, ^ 22808, ए9818111119, 22109, 47101128, 
9189 ्1011018 200 2302180४ ]& ; 1167688 116 68/7८- 
९1200404.201 67 प71618{68 {0610 28 13 1118 प, +/8818111108, 
एप] 98४8) 12018119, 181, 1889102, 1९98118 87 
4221188 ; 811 116 272४441"4207447102, ^ ९89{ए 8, 
पाथ) ४18१0119) 8125819, 4210948. 01, 
9 व्रा011] 8० 88087८2. "१6 0४96 06711908 0 
०618081 {197 €9€[ 0 {686 #प0011168 &1%€68 1116 
71271168 28 {€$ 00816 10 017161४ 14 21४८71६21-5. 

1116 1118068 0 {16€ ८6/15 80प्ाव 0€ 80पा00प6त 
&8 61067 8686 0 8414112 0 ‰ 42114 -1्{04 ; 
0116 पऽ 06 870 88 068८ 01 1060016 पणा 
20018 06808 1€2611& प ४0 ॥06 6068४, 1) 
1{221041८{45 00 {01617 06४8, 17204 ४८45, 20 170 
10611 {0166208 1112116 1}. 1166 8{1681र8 01 ४८९1 
(21743110 01 88168}. 1116 $ 112ए९€ 17 11617 08768 
& ए४1110£ 8४16 80 9 पा016119 07 ६116 ८08. 166) 
006 1120४ 02008 1४ {06 {22114-711/41त, {06086 2त 1686 
6 1 27108 07 116 {066 2 {06 10 168 70160 
1087 06 ०6४ 8त 16817 प 06 8687, वृपृाल्प 
8100160 ४68 €10४060 10 €21106108 10206 2 8८}९8 ° 
668, 11010 810प1त ०6 066 10 0817670. एङ रघ 
871८1*05 ,; 1617 १006 62 8101110 06 0166 ९106068. 


664 


ए 1090५84 ए प्र. 


(४) 04.77 47.१48. 

40101167 ९1888 0 8€पा-त1106 0608 916 16 
(2110 118.1ए88. 111 6 4६८1८7८ = न्वद ४९ए = 216 
8210 0 6 > 01888 07 ०५8, 08४1, 1116 1107168 01 
0088 ; {6 288 प्06 80 11] 08080116 &01068190668 {0 
8607०५९ {06 {6018168 ° #118 6810. (06016 ४06प्ग 
&16 10९०1९6 80 {2 ॥06षए़॒ क्ष ०0६ 104 पा6 10 (018 
801{ 9 7018 260 एप 11९ जा (0 0 क्प ४१९68. 
(€ ©क्षत1191998 816 06116१66 ४0 06 461४168 100 710 
॥16€ 866९168 21 {6 ध1916 {1108 ४० 16१6६] 606 0 
0116 "०11. ^8 € 1896 21684 8669 ४०९ 86 
19५1०१९ 10 #76 © 988 9 ए97९119}8083 9.1 88809 
11018 {060 111 4 [08818828 : 20601610 10 11100 ४11९ 
81€ {6 7128168 0 > (1288 0 0191716 06168 11086 
{6112168 616 {06 ^+ 108218898. 171 {16 4६/17 0414 
{2वव ४०८ (७9१0४४28 216 881 {0 06 6833 17 
1111061. 1 {06 60 41061607 88608 01 10811126, 
90001010 {0 {16 ©19881008107 0 {16 4128, 076 
18 606 810109४2, 886, {1 018 60116808 [019601- 
091] ४0 ४06 प/0]06€४प &०त 07167 81102118 8$8761008, 
21061 ष, 2 11271 &0त > 0111810 {8111118 110 1056 10 
690} 0९1 81त्‌ 6116110 10 {6 [16 ग ्श्ा) 870 
16 प0॥1। 9 70 पपप् 6008600 ४0९6 86709८86 0 भ] 
(06 1166 ज नाह ज 06 (ग्ण्छठन्नण्ठ 9068, 7 
01060 ०08 {16 81112166 18 107 9 1611610 प 88019066 
एप४ © 802४ न 0०४८. 6066 ॥7€ लएपताध्०ण ए 
5१६१४ 07 16 0100688 01 ४000108 11000 06 


668 


0 60708, 


86०60 8.0 10 88 107 11117 60 ©0080॥ ऋ 
110, 76 प68ला1एठा ग 06 19668 9 ©9001091588 
18 ०0 1160 190 17 06 24477105 80 18, (0661016, ०0४ 
00881016 00 0€ 1श€ 2४००४४६. 

(ड) एप 1047-4 ^ 8. 

17 ४6 *6616 0€710त 06 श्ाप#8 816 88 
९9110818 10 06.06 6011061 9 06 € १०१० 16 
78116 0 21181 ४० एप्त त 98 ©111दा€ा त ४06 
00680 : 069 216 8816 0 06118 ए€ 1116 8008 ४0 1019. 
एपत1४ 81 21801 216 8810 0 ४0४९6 0600॥€0 0686 
110 061४ 9881060 008 9 ४ प्र णत % (तक. 
60181] न ५06पग 616 61 {16001 ६0 1०19 कात्‌ 
100 161" 0610 861४०606 ॥7770 88108 # 111- 
इप्ा8. 01 71 9 श€ाफ {6 10818068 {6 216 
06861106 98 119९102 202/160016त 112 810 {€ 
11100 0 1111 + 1118 810816-09.7066. (116 ‰क्षप8 8१6 
706 048 0 {6 6101068४ 80त 8 8प्र९}) 916 80706117068 
116] प्रत€्तै॑ 170 {06 10111 -10166 &0०8 2716 8010617168 
0016 ४8 0४8६106 18 1111061 ; 171 8016 018668 ४1९ 
18 8810 ६0 06 {0166 {ष श्त 17 00678 98 01 
€$ 86961 10 7 पा1061. 06 616 ५06 ०1/68 
061४168 0 80106 25025 110 79९6 80 11181 10181868 
200४ 610. [71 60686 {06 816 6201160. 88 0899101 
8106878 16810 प000 0681" 800प्ात€ा8 = 69170 
87] 1608, &0०106€४ 00800678 870 61106086, 86४66 
प्र000 16811676 (6818 18 0 80016 ०६९7 9०१ 
08119178 1111४ 11 {1161८ 9708 ; ॥76€ 816 €96॥ 6४60 


069 
719 


छात्र 107 0654८ र, 


10 &870€10् 1910-8 >०त 60006108 06 0 
01800816 {917 6006608. -27₹68{60 9 {6 0616 
6161167 816 91660 171 {06 ©01वा0क्ष^ङ 8617786, {06 
2/18708 816 @ 88 0 10 [06180106 ; ५0९ 916 28 
2667 98 6667 80 &6 16811 €ण€ा 08 10 2810617 
1811-610०08 ४० 06101 1०472 ५४०6 &०त 9 6 
9{10081011616. 

106 421040८71426/424द44104 6008108 & 0686ा170- 
1071 9 ४6 1718268 9 (0686 88. 0९6 6णात 
४]1 06 0 11808076 10018) तक्ष] 1 6070160४ ४४ 
08868818 {६० धऽ 87 8040410 प0० ॐ८व707 ण 
{/९८8. {16 8010प्ापव 06 41976 77 0106 आ 
९281111617108, 90107060 17 9] 09716008 80 00618 
80 801 ००९९ 1 प्रडपा190ष 210 10& 01 0 प्रधः 
06808. 


6810 


^> 4. 


1६ «1.1. 





6 18प6 ° ति 998 806 1०8 ५०6 160४046 00810४8 0 ५08 11018. 


४6९ 0 6१8; 


4०271 ~. 

06 त6४भा€त्‌ 10698प्"6069068 0 ४06 त180४८68 9 
106 52108 11008 {070 116 ८4014520, 9 606 
1४001 81०) 121}2 26 1960 19 ६06 (270व- 
04100 ४71त {06 {27410202 . {116 16808 10618101 
00 {018 00110 26 ०0४ "66 {णिण 61018 ; 06161016 
1 18 20060666 ४72 8016 0 {06 11688प्16- 
11608 109 10611208 06 19601660. त 0क6र्डाः, "0९ 
216 &1%670 0610 1 {६४6 26607002.09108 ६2016. 


000 01 र्रर ्ौ६६्चच 


4060८418 0 ४06 


10180४०668 ००6४866, = ` | 
1८81910 268028 | 1९ & 11128028 


प कचा व क प णिग 





08 2८412501 8700प्ात 8४88 
{002 9 0189४०06 82 ‰/४५ऽ 1670009. 
60 {7000 06 560४6 9 ४6 
0160680, ४00प््9 9 0० 
४४०60091 ६0 ५०8 (1800 17४ 
9 ४06 20086 9० ४06 66076 01 
08 #0160919£ ॐ 6 0006 
106 1६00 18& 16) 18 19066 
प्र0 ४06 पाऽ 01 ४५6 4245. 
270614-047148704, व 018 ८ पा6 18 
80001010 0 (06 2 27210400704. 
006 (10742040 888: 706 


॥ ग) षपप्यि 1 





6१8 


पना प 16020674 एप्त र. 


0018080668 0068४866. 


271८20144-5॥22 870 भा 0888 
6110160 ४06 0686, #06 {61८6068 
६06 86106 01 ४06 ८1806 10 01 ४06 
7086, 06 11606 8106 01 ४068 ०8१8। 
8१ 608 660८6 ° ४०8 "01666. 
10 06006 2 ४06 80116. 

08 0011200४91 ०188०66 ° ४०68 
66018 ¢ 06 {0160684 {0 
४18 5८74, 

१116 61808066 06४66 {018 5८7 
800 {06 111८ - ऽ ८12 (18880166 
81008 116 1108 01 8111 ग #†8 
00861४९1, ६.९., »९1९6धा $ 0 ४8 
18०6 न ४06 ४09). 

(06 १16४8066 ० ४९6 11607 &८70 -]010 
{1070 018 5८८14, 


¶06 18680968 0 ४06 16 810 -ए16. 

१116 1600 01 06 ०6७ 00 ४06 16 
0 0118 5८८1८. 

१16 10011 9 ४06 966 0 ०8 
1181४. 

7068 0617010 ("0 ४6800४16) 
0 {06 1€# 8772 61 10 ६06 
(04 45८4 0088 8001 06 81४. 
9६6 {८070 016 5८24 ४ ४ 
0188066 01 

106 160 0४०१ 0०6४1०६ 4412४ 800पए्ात 
6 11६60 98 1180 ४8 {068 ११४४९. 
8 1८८14 

08 110४ 0800 0871810 8 
24271470 ४४१ 616 10 ४706 ऽ५८॥५ 
0०86 8००४1 06 ४6 {06 06106 1 
४06 ५4 -5‰५८2, 


014 


| 


91188708 


8 


40001618 0 ४४6 





.8 #0&188.(2) 


9 





गी वि 


ददप &8008 


9 8716188. 


1018 ४976 18 

160४160 0 
28 009 
0102८८0 900१8 
068 ५1782. 
$2८174. 


42213 4. 


4 6९607010 0 {16 
01809668 10698 ८८९6०. 
1९ ६08९0808 02021} 28.108 


706 518४४096 0९४९66४ {8 1188 
0 ८०6 08००8 0९691108 0407; 8० 
06 474": 7681066४र्शङ़ग {100 
76 9४०19. (24 9761185. 

706 6188006 06४ € ८68 1016016 
0 ४०6 {0८68110 01 ८०06 ०8६०१ 61 
170 ४6 06144/0 086 ४०१ ६76 
10769८0) 01 ४०6 ८2८. 1484 
(044-11051). (17 81718188. 

70676 800प्ाव 06, 8660118 #0 66 
27410 041744, ६06 ३१८४५८८८ 
7०४०५ ४8 ०910016 01 ४४५6 616. 
91 ए, ६0९8 08 1 118) 18 1619 
10 ४06 06/14 {0086 ; ४१ 616 
70४8४ 06 8 घ}6-68110670# 01 
16818 810 {01601 00 16 
800४1061 ०6४66 06 ४० 16४ 
91128. 

06 ०18४४066 0666४ 76 9 जा | 
४08 ४० प्र 0 ५06 ८९/८4 - 115८८ | 
9०१ (6 ०0170016 9{ 06 811 | 
1688४, | 

¶06 80011686 018६४८66 06४66) ६16 | 

+ 1180 0 008 461104/4-114510 80 
08 04124 ८45६८. 


06 1680 0 ४06 000४ न 76 
80000080 © 76 110४ न ४४९ | 
271400॥4-5 414. 4 871१8. ` 8 
६ 0 08 1. ।18 1४ 
१06 0180966 (10688९6 ०९ {06 | 
7160 8148) 0 ४४6 ६९१९] {00 | 
06 ?104114/0 -5 ८74. | 1 
008 1009 ° #06 ए€४018 18 810४8६60 
0४ 08 16४ ¢ ५०18 5 8{ 8 । 
018६8066 ७1 14 


619 


तपत ल0ल4 त्तर, 


4.0668010108 ४० ६08 


018060668 0688 प्र6त, 


(92६4118 | 00170 8687098 











0068 0801६ 8146 > ४०6 0४66६ 18 
81४४४६6 00 ४06 16४ 8106 0 718 
5८74 8४ & 61809708 ग ¶ 8९188 [1¶ 910४8 
7१068 22040482: 800प्1त ॥0पलो 
४06 €7©1#1 &०५ ४४6 16४ ४01£)0 १०० 
०१17106 1४8 1४) 19४0 ४० 701 
४098 ` ४०९७ 16४0९60 9 ४08 एप 
09 ४98 ८1&४6. 17 ,, (9) 
9. 0 ४78 1. 9 ति 
"06 068 9 (06 8186 188 800 
18960 ४1168 भ & ०४ ° ४०6 ०४९९], 
8600८010 ६0 06 14112404744 
810 &70१४४, 80००८९1४ ४6 ४06 
41/17 11 ///1, 0 
08 8018 0 ४४७ 1176 16 8061 
06 1४8४ &००९6 68 {६066 0 ६08 
8{90०10£ 168, »९९0619& 0 ०6 
77241104 »०१ ए + ६06 
16१७] ७1 ४06 066, 89907619 ४0 
४08 ९210 ८202024. 
16 01809066 06४ ©6४ 108 8018 9 
४6 11960 168 &०६ ६06 1१०७8 9 
१06 80४४01०£ 188. 34 ,,(१) 24 
१16 0188006 0९९९४ ४06 भ्8# 0 
४16 4240 1481८ ०१ ४06 ६266 | _ ` 
0 ५४० 168 16६. 1 ४४१४ (2) 14 
8 0184006. 06४ 660 ५06 0016016 
0 06 ४010 0 06 16४ 16६ ४४०१ , 
४०९ ०8४१७. 9 # 
006 18४९०66 {16 ४०९ १५८410८. ४ 
3114 ०1 ४06 66 9 ५०6 एणा, | 


86४०0108 1166 19४. 10 8760188. (19, 10 ० 9 
------- ह. 





ए0प) {06 {४66 ६०१४ ४०6 2441481 18 ९१०१७ | 
0 ४०९) ६6 1016416, ४6५66, 9 ४06 ४6४६, ॥06 


6१6 


॥ प्रतिमारक्षणानि ॥ 


^ 1121-९ 3, 


प्रतिमारशक्षणानि । 


रिङ्गरश्चणम्‌ । 
ठिङ्गं स्थावरजङ्खमाख्यभिदया दधा तु पं पुनः 
षडमेदं क्षणिकादिमेदवश्तः तत्रापि चार्काध्िनौ । 
अष्टाष्टापि च सप्तधा च नवधा मेदाः क्रमास्स्युः पुनः 
प्रोक्तं मानुषके पुनदैराविधं धारामुखयेभेवेत्‌ ॥ 
व्या-लिद्खं भूतानि ख्यमस्िन्‌ गच्छन्तीति लिङ्खम्‌ । 
तदुक्त सुप्रभदे- 
ठयं गच्छन्ति भूतानि संहरे निखिरं यतः । 
सृशटिकाटे पुनस्सृ्टिं तस्मादिङ्गसुदाहतम्‌ ॥ इति ॥ 
एतद्िङ्खं स्थावरजङ्खमास्यभिदया स्थावरं जङ्गमं चयाख्या यस्याः, 
भिदया भेदः तया, द्वेषा स्थावरं जङ्खममिति द्विषेयथेः | 
तदुक्तं कारणे-- 
अतः पर प्रवक्ष्यामि लिङ्लक्षणमुत्तमम्‌ । 
स्थावरं जङ्कमं चेव द्विविधं लिङ्गमुच्यते ॥ 
शिरामयं तु यद्रपमजविष्णुहरेयुतम्‌ । 
तिसूत्रं मुकुदेयुक्तं स्थावरं लिङ्गमुच्यते ॥ 
शेषाण्यन्यानि सवोणि जङ्खमं लिङ्गमुच्यते । इति ॥ 


¢ प्रतिमारक्षणानि । 


तत्पुनः द्विविधमपि पुनः क्षाणिकादिभेदवशतः क्षणिकमृन्मय 
स्नजटोहजदारुजरैकजमेदात्‌ षड्भेदम्‌ । 
क्षणिकरटिङ्खम्‌ । 
तथोक्तं पुप्रमेदे- 
क्षणिकं चेव मृष्लोहरतनजं दारुजं तथा । 
कजं चेव विघ्नेश | षडमेदं लिङ्गमुच्यते ॥ 
शिढामयं तु यद्रुपमजविष्णुहरेयतम्‌ । 
त्रिसूत्रं पुष्करेयुक्तं स्थावरं लिङ्गमुच्यते ॥ 
शेषाण्यन्यानि सवोणि जङ्खमं लिङ्खमुच्यते । इति ॥ 
तेषामपि भेदानाह ‹ तत्रापि चेति "॥ अक॑-द्वादश्मेदतः, भध्विनौ 
द्रौ मेदौ, १९१ अष्टमेदाः, पुनरप्यष्टमेदाः, सप्तधा सप्तमेदाः, नवधा 
नवभेदाः, एवं क्रमत्स्युः । तथा चोक्तं सुप्रमेदे- 
क्षणिक द्वादशे प्रोक्त मन्मयं द्िविधं पुनः । 
दार्ज चाष्टधा प्रोक्तमष्टधा रोहल स्मरतम्‌ ॥ 
सप्तधा रत्नजं चेव हैठज तु चतुविधम्‌ । 
रतनज छोहज चेव बाणलिन्घं चरं स्मृतम्‌ ॥ 
शेखजं चाच प्रोक्तं प्रन्मयं दारुज तथा । 
एतेषां लक्षणं फट चापि सुप्रमेदे- 
क्षणिकानां फं वक्ष्ये सैकतं सोक्षकांक्षिणाम्‌ । 
तण्डुं विभवार्थीनामनमनप्रदं स्मृतम्‌ ॥ 


१, मूले अष्टेति पदं टद्यते ! 


प्रतिमालक्षणानि । 


नदीगृद्भूमिखाभं स्याद्वोमयं रोगनाशनम्‌ । 

नवनीतं मनोह्वादं रुद्राक्ष ज्ञानवधेनम्‌ ॥ 

गन्धं सौ भाग्यकांक्षीणां कूच मुक्त्यर्थिनां स्थतम्‌ । 

आयुष्यवधेनं पुष्पं गुखमिष्टाथैसिद्धिदम्‌ ॥ 

पष्ट पुष्िग्रदं प्रोक्तं क्षणिकानां फटं भवत्‌ । 

एतेषां चेव चलिङ्खानां न प्रमाणं न च स्थितिः ॥ 
[मृन्मयाल्ङ्गकक्षणम्‌ `|] 

म्रन्मय राज्यफख्द पकापक्रप्रभदकम्‌ । 

उुद्धदेदे म्रद ग्राह्य पूजाभागं सयोनिकम्‌ ॥ 

क्रत्वा दग्धमिदं प्रोक्तं पक्रापकमिहोच्यते१ । 

कामिके- 

शतां च मृदमादाय पयस्तेखदविघचुतम्‌ । 

यवगोधूमचूर्णं च पयोदरक्षत्वचान्वितम्‌ ॥ 

विमञेन सुगन्धेन चूणान्यारोख्य संगरृदा । 

ग्रीवेष्टकं सजेरसं तथा गुगगुटुश्कराः ॥ 

पञ्चनियीससयुक्तमथ लोकप्रसिद्धिदम्‌ । 

एतेषां सङ्ख्यया तुल्यं गरदं गृह्णीत देशिकः ॥ 

सुप्रभेदे-- 
चूणीराङोख्य सुष्टृदा मासपक्षोषितं तथा । 
रतनबीजसमायुक्त पक्र लिङ्क समाचरेत्‌ ॥ 


१. (तज्ापक्र'मेति सुप्रमेदपारटः। 


प्रतिमारक्षणानि । 
[खोहजलिङ्गम्‌ ^] 


लोहजाष्टमेदा यथा-- 
सोवणं राजतं ताम्रं का्यमारकूं तथा । 
आयसं सीसकं चेव त्रपुकं चेति रोहजम्‌ ॥ 


[ रोहजशिङ्गफलम्‌ *।] 
सौवर्णं श्रीप्रदं प्रोक्तं राजतं राज्यसिद्धिदम्‌ । 
ताम्रं पत्रप्रदं चैव दिद्रेषं का्यमेव च ॥ 
आरकूट तथोचाटे क्षयकारकमायसम्‌ । 
सीसजं रोगहरणं त्रपुरायुष्यवधेनम्‌ ॥ 
एवं तु रोहजं प्रोक्तं तते एनजमुच्यते । 

[रलजणिङ्गम्‌ ।॥] 

मोक्तिकं च प्रां च वैद्य स्फटिकं तथा ॥ 
पुष्यं मरतकं नट रजं संप्रकीर्तितम्‌ | 
लोहरतनादिके टिङ्खे एजाभागं सपीठकम्‌ ॥ 
यथाढामप्रमाणेन छटिकादीनि कारयेत्‌ । 
सफटिकादिषु कतेन्या त्रिभागिरेव पथिका ॥ 
तथायाममुविस्तारपिण्डिका श्चुभदा स्पृता । 
एकाङ्क समारभ्य आ। चतुर्विशदङ्कलान्‌ ॥ 


गोहजं लिङ्गमियाहृरेक्षणेद्धारणं बिना । 


प्रतिमारक्षणानि । ७ 


[दारुजिङ्गम्‌ ॥ 
दारुजाष्टक यथा- 
शमीमधृकमण्टरककणिकारं तथैव च । 
तिन्दुकाज्ैनकौ चैव पिप्पटोदुम्बरं तथा ॥ 
कामिके बहव उक्ताः यथा- 
खदिरश्वन्दनस्साखो मध्रूकस्सरटो मतः । 
भिल्वः कदम्बवदरो देवदारुश्च शिं्युपा ॥ 
पनसाजनावन्ञोकश्च क्षीरिणो रक्तचन्दन: । 
स्निग्धसाराश्च ये ब्क्षाः पयसान्ये तु मध्यमाः ॥ इति ॥ 
[शेखजशिङ्गम्‌ ।] 

शेकजं च ब्राह्मणादिचतुवैणौनुसरिण चतुविंधम्‌ । 

सुप्रभदे-- 
शिरापि च सुविक्ञेया जातिभदात्परिक्षयेत्‌१। 
शेता रक्ता तथा पीता कृष्णा चेति चतुर्विधा ॥ 
गेक्षीरश्ङ्कवणोमा ब्राह्मणानां प्रशस्यते । 
जपाबन्धूकपुष्पाभा बरपाणां प्रीच्यते क्रमात्‌ ॥ 
रजनीषठणसद्शा वैद्यानां तु प्रशस्यते । 
माषगुगगुढधसङ्काशा शाद्राणां त॒ समरादधेदा॥ 
सर्वेषां तु शिला कृष्णा सवेसपत्करी स्मृता । 
सा चोषररजःञ्िना तप्ता चाकैस्य रदमिमि 


गि । 0 
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, “ जातिभेदपरिक्षणेः * इति भवितग्यम्‌ । 


८ प्रतिमारक्षणानि | 


अध्धिदग्धान्ययुक्ता या वजयेत्तां प्रयत्नतः । इति ॥ 
एतदारुश्चिरश्च दारूरिखासंग्रह प्रकरणोक्तप्रकारेण ग्रहीतव्याः 


शैखुजे नवमेद। यथा । 

सुप्रभदे- 
दिव्यं स्वायम्भुवं पूर्वं देवतं गाणपं तथा । 
आसुरं सुरखिङ्ग च आध राक्षसकं तथा ॥ 
मनुषं बाणछिङ्गं च लिङ्गं नवव्रिधं भवेत्‌ | 

एतेषां कन्षणं यथा- 
पताका क्लद्वेराकारा रुद्राक्षाकृतिरेव च । 
आज्यं वा मघुगन्घं वा पाताराप्पवेताक्ृतिः ॥ 
इयेतछक्षण प्रोक्तं लिङ्गं स्वायम्भुवस्य तु । 
दिव्यं स्वायम्भुवं पृमुत्तमोत्तममेव च ॥ 
दैवतं गाणपं प्रोक्तं मध्यमेत्तममेव च । 
आसुर सुरङ्गं च आपं चेवाघमोत्तमम्‌ ॥ 
मानुषं छिङ्मेवोक्तं मध्यमं त्वघमं भवेत्‌ । 
बाणखिङ्गस्य नेवोक्तं टशक्षणं तु विसजयेत्‌ ॥ 

मकुटे - - 
दैविकं चाैकं चैव गाणपं मानुषं तथा । 
एवं चतुर्विधं लिङ्गं दैविके रक्षणं णु ॥ 
दापाकार भवेद्िङ्गं निभ्नोनतसमन्वितम्‌ । 
रेखाकोटरसयुक्तं टङ्कद्समन्वितम्‌ ॥ 


प्रतिमारक्षणानि । 


यवोनतमुखे धारा कराज्ञङिपुटाकृति । 
्रह्मसुत्रविह।नं च देतिकं तदिदोच्यते ॥ 
कूष्माण्डस्य फलाकारं मातुरङ्गफखाङृति । 
उवोरुकफलठाकारं कपित्थस्य फरूङकृति ॥ 
ताटीफलक्वदाकारं गाणपं लिङ्गमुच्यते । 
मूरस्थूर भवद्िङ्गं नाटिकेरफटाङूति ॥ 
लिङ्गमा्रषमाख्यात ब्रह्मसूत्रविवजितम्‌ । 
दवारं वा गभमानं वा हस्तमानमथापि वा ॥ 
शिवशाख्रोक्तमार्गण शिरोवतेनया युतम्‌ ! 
ब्रह्मसूत्रसमायुक्तमतन्मानुपमुच्यते ॥ 
कामिके-- 
स्वायम्भुवं बाणलिङ्कं देविक चाषेकं विति । 
गाणपं मानुष खङ्गं षट्‌प्रकारं प्रकीतिंतम्‌ ॥ 
यत्छेनैवोत्ितं लिङ्खं स्वायम्भुवमुदाहृतम्‌ । 
शिवेन संस्कृत यत्त बाणडिद्मुदाहतम्‌ ॥ 
देवेन स्थापितं दैवमार्षकमृषरिप्ूजितम्‌ । 
गणैस्संस्थापितं लिङ्गं गाणपं तदुदाहृतम्‌ ॥ 
मानुषं मनुजेरिश्टेः स्थापित तदुदाहृतम्‌ । इति ॥ 
मानुषिङ्गे (दा) दशमेदा यथा-- 
िङ्गनिण्ये-- 
समलिङ्खं वधेमानं हैवाधिकं च स्वस्तिकम्‌ । 
सवदेशिकखिङ्कं च त्रेराशेकसदसकम्‌ ॥ 


म्रतिमारुक्षणानि । 


धारालिङ्गं च हैवेष्टथं मुखलिङ्गमुदाहतम्‌ । 

रिद्गं च दशभेदं स्यान्मानुषे तप्रकीर्तितम्‌ ॥ 
किरण- 

स्वयसुद्रूतटिङ्गस्य स्थापितस्य महर्षिभिः । 

दवैवौ स्थ।पितस्यापि रूपमानं न विद्यते ॥ 

तदिद्गाङूतिखू्पेण नामभेदः प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 

ज्ञातन्यः फरूदश्वायं साघकेन यथार्थकः ॥ 


सवेदोशिकटिङ्गटक्षणं यथा कारणे- 
साबवेदेश्चिकिङ्कानि कथ्यन्ते गभेमानतः । 
प्रासादगभमने तु पञ्ांे जिभिरुत्तमम्‌ ।॥। 
नवांश पञ्चमिमेध्यं मवय्यर्घेन कन्यसम्‌ । 
तदवान्तरमेदेन भवन्लयन्यानि षट्‌ पुनः ॥ 
तत्तन्मन्दिरमानेन तयद्िङ्णत्प्रमाणकम्‌ । 
विहाद्यंशे कृते गर्भ दज्ञांशमधमं भवेत्‌ ॥ 
एकाद मेध्यं स्याद्भगिवो दश्भिषैरः । 
मध्यम षड़भागेन नवटिङ्खोदयस्तु वा| 
गभं तु नवधा कत्वा नवटिङ्कोच्छयस्तु वा । 
अधमं गभपातं वा त्रिभाग चोत्तमं भवेत्‌ ॥ 
मध्यमेऽश्टविभागे तु तत्तदन्तरभेदतः । 
न्रयल्निरास्प्रमाणानि लिङ्गानि कथितानि च ॥ 
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प्रतिमारक्चषणानि । 
अथवा ग्भगेहस्य त्रयंैकमधरमं मत्रेत्‌ । 
गरभाधं मध्यमं ज्ञेयं पश्च्रिशत्परं १ मतम्‌ ॥ 
एरवेवन्मध्यमे कत्वा त्रय्चिशद्भवन्ति हि । 
एकहस्तं समारभ्य चेकरशिन विवर्धनात्‌ ॥ 
नवहस्तप्रमाणान्तं मानं स्यादिद्गदैष्यैकैः । 
एकर्विंरातिमागेन गभेगेहे विभाजिते ॥ 
त्रयोदराराकं श्रेष्ठं दशांशमधमं भवेत्‌ | 
्रवेवन्मध्यमं कृत्वा तयस्तिश्ममाणकम्‌ ॥ 
टिङ्गायामे विकारा चतुद्धिकरसहितः । 
सत्रिभागशरेलिङ्गविस्तारं परिकीर्तितम्‌ ॥ 
गायत्रे तु लिङ्गे पञ्चभिवो तु विस्तरः । 
अथवाष्टादशशशे तु लिङ्गोचे पञ्चभागकम्‌ ॥ 
चतुभागोऽथवा लिङ्गविस्तारः परिकीर्तितः । 
ष्यं त्रिस्सप्तधा कृत्वा रसभूतान्धिभागतः ॥ 
विस्तारः कथितरराखरे शिङ्गानां मुनिपुङ्गवाः | । 
दारस्तम्भाधिकश्चैव मानं टिद्धे समूह्यताम्‌ ॥ 
(जीर्णोद्धारदश्के ।) 

टिङ्गमानाष्रिमाने वा खिङ्घं वा हम्यमानतः ॥ ३६ ॥ 
गभेमध्ये च सूत्रात्त वमेऽचोरिङ्गमेव वा । 
स्थापयककिञ्िदशं त॒ आश्रयित्वा विचक्षणः ॥ ३७ ॥ 

१ “ पञ्चत्रयंशं पर ' भमिति भवितग्यम्‌ । 


11 


पतिमात्ठक्षणानि । 


न्निसप्तांशञे करते द्वारे महि मध्यमे भवेत्‌ । 

कृत्वा ष्रडराकं तच वमे द्यं व्यपाष्य च ॥ २३८ ॥ 
तदश्मम्रे नीत्वा तु प्रागुदग्गतसू्रकम्‌ । 
तद्नह्यसूत्राभित्युक्त तत्सूत्रं क्िवमध्यमम्‌ ॥ ३९ ॥ 
गमो्धमघमं श्रेष्ठं पञ्चतय शिवायतम्‌ । 

भवान्त नव मानानि तयोमेध्येऽष्टमाजिते ॥ ४० ॥ 
त्रष्ठमध्यकनिषठानि त्रिच्निभेदानि तानि हि । 

नागरे नागरस्योक्तं मानं चिङ्कस्य मन्दिरे ॥ १ ॥ 
विकारशि तदायामे भूतगङ्गाभिविस्तरम्‌ । 

जयदं पौशटिकं सावैकामिकं नागरे विदुः ॥ ७२ ॥ 
गर्म त्रिसप्तभगे तु दशांशं द्ाविडऽधमम्‌ | 
त्रयोदहांराकं श्रेष्ठ गर्भेऽष्टहि तु पूवैवत्‌ ॥ ४२३ ॥ 
त्रिस्सप्तांश्ञे निजायामे षर्पञ चतुरंश्चकम्‌ । 

जयदादि विश्नारं तदप्ूववद्ाविडे मतम्‌ ॥ ४४॥ 
वेसरे पञपञ्चांशे गभागरे विमानके । 

त्रयोदज्ाङकें दीनं श्रेष्ठं स्यात्‌ षोडल्लांश्कम्‌ ॥ ४५८५ ॥ 
तयोर्मच्येऽष्टभगे तु नवलिङ्गानि पूर्ववत्‌ । 
पश्पञथ्चांशके दैर्ध्ये वसुधातुरसांशके ॥ ४६ ॥ 
वेसरस्योदितं व्यासं पूवेवजयदादिकम्‌ । 
विकारपरितो भूतव्यासः सवत्र कीर्तितः ॥ ४५७ ॥ 
गभेमानमिदं प्रोक्तं हस्तमानं तु वच्म्यहम्‌ । 
आरभ्येककरं नन्दहस्तान्तं षट्प्रडद्कुेः ॥ ४८ ॥ 
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प्रतिमालक्चषणानि । 
बृद्धयायताल्रयल्लिरत्सङ्कषा लिद्धस्य कीतिंताः । 
पञ्चारत्निविमानाया द्वादशक्ष्मायसग्मनः ॥ ४९ ॥ 
करमेणेव त्रयल्लिशत्सङ्कवा तासां विधीयते । 
केचित्‌ त्यङ्खुखब्रद्धया तु वदन्यकादिहस्ततः ॥ ५० ॥ 
आयादिसम्पदामथं मानादेकाङ्कलक्षयात्‌ । 
परवृद्धयोततङ्गमा।तव्यं तत्र दोषो न विद्यते ॥ ५१ ॥ 
... .^. ~. -श्कलमूलाद्‌ द्वथध।ककठङ्ेः । 
वृद्धया लिङ्गायत शस्त प्रयेकं नवमानकम्‌ ॥ ५२ ॥ 
्ुद्रास्पमध्यमोत्कृष्टहम्योणामुदितं क्रमात्‌ । 
दरारोदयसमं श्रेष्ठं त्रिभागोनं कनिष्ठकम्‌ ॥ ५३ ॥ 
स्तम्भोत्सेषनवरि तु मुनिभूतांराकोदयम्‌ । 
तत्तद्र्भेऽष्टधा भक्ते नवलिङ्धादयाः स्मृताः ॥ ५४ ॥ 
नागरादिषु सोधेषु प्रोक्तव्यासानि पूवेवत्‌ । 
प्रासादशिखरम्रीवस्तूप्यधिष्ठानमानकैः ॥ ५५ ॥ 
केचिद्रदन्ति मुनयः कुम्भयोन्यादयो वराः । 
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प्रतिमारक्षणानि । 
आढ्यादिलिङ्गभेदाः । 
साधांशावसुसाधोसिन्धुचरणोनागा दिषाङ्यष्टको- 
दन्वन्मङ्गरनन्ददिक्‌फणिनगैरूयंरोनातिरयष्टके । 
दर्ये चेदिकृतौ रसाक्षजर्धित्रवेश्ान्वितेष्वंशकै - 
राढव्यानाग्यक्ुरेव्यसवेसमङे खङ्गे विदुर्विस्तृतिम्‌ ॥ 
(सिद्धान्तसारावस्यां चयौपदे ॥) 


ठिङ्गायामे विकारांशे चतुभरूतरसेः क्रमात्‌ । 
सत्रिमागैल्िररौस्तु सुरेब्यानाव्यके द्विजाः! ॥ 
आव्यं सवैसमं लिङ्गं विशिष्टं पारैकीर्तितम्‌ । 
तेषां तन्मध्यमेऽष्टांरे प्रव्येकं नवधा भजेत्‌ ॥ 


(कामिकागमे द्विषाश्तमपटे |) 


स मलिङ्खम्‌ । 
छिङ्गायामे त्रिभागे तु एकांशं चतुरश्रकम्‌ । 
मध्ये व्योमं तु वस्वश्रं [दत्तं चप्येक^] मंशकम्‌ ॥ 
समटिङ्गमिति ख्यातं विप्रादीनां तु ऋष्धिदम्‌ । 
(अद्युमद्वेदागमे एकपञ्चा्ञपटङे ॥) 


आद्यं तु सवंतोभ्द्रं दवितीयं वधेमानकम्‌ । 
शिवाधिकं तृतीयं स्याचतुरथं स्वस्तिकं भवेत्‌ ॥ 
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प्रतिमारक्षणानि । 


अथ जगदमराणां सवेतोभद्रमिषटं 
सुखदमवनिपानां बृद्धिदं वमानम्‌ । 


धनदमिह विक्षां वे शम्भुभागाधिकं य- 
च्छुभदमथ परेषां स्वस्तिकं तच्चतुणौम्‌ ॥ 


्रिराद्धागे सबतोभद्रार्ङ्घे मखे मध्ये ,,,.. दशि मेण । 
षतं तुल्यं सवेतः शम्मुभागं विप्राणां तद्ुपतीनां प्रशस्तम्‌ ॥ 
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प्रतिमारक्षणानि 1 


चतुरश्रमधोभागमष्टाश्र मध्यमं तथा । 
तद््वं दृत्तमेव स्यात्निभागं सवेतस्समम्‌ ॥ 
समटिद्गमिति प्रोक्तं वधेमानमतः श्रणु । 
(पुप्रमेदागमे तयश्चिज्ञाध्याये ॥) 


वधेमानाछ्ङ्गम्‌ । 


भानुद्रंशे तथायामे सप्तांश चतुरश्रकम्‌ | 
सष्टाश्रमष्टभागेन नवांश इत्तमुच्यते ॥ 
षट॒सप्तवसुभागं वा पञ्चषटसप्त [भागकम्‌'] । 
चतुष्पश्चषडदां वा वधेमानं चतुर्विधम्‌ ॥ 


(अ्युमद्वेदागमे एकपश्चाशपटडे ।।) 


वेदमृतरसभागिकैरथो मूतषण्मुनिपदैरतःपरम्‌ । 
षटकसप्तवमुमागया ततः सप्तनागनव मागया पुनः ॥(७३२) 
वधेमानमुदितं चतुर्विधं ब्रह्मविष्ण॒शिव ..... क्रमात्‌ । 
सवेसेपदुपवधेनप्रदं पुलरद्धिदमिदं महीभृताम्‌ ॥ 
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(मयमते त्रयन्लिशाध्याये |) 
चतुःपञ्चषडशो तु पञ्चषटूसप्तभागिकम्‌ । 
[षटसप्ताष्टांशकं सप्तभागाष्टनव भागिकम्‌ ॥*] 
वधमानमिति प्रोक्तं विप्रादीनामनुक्रमात्‌ । 
(पूवेकारणागमे नवमपटङे ॥) 


चतुर्विशति चायामे सप्तारो चतुरश्रकम्‌ । 
अष्टाश्रमष्टमागेन नविनैव वत्तकम्‌ ॥ 
वधेमानमिदं रङ्गं शिवाधिकमतः परम्‌ । 
(सुप्रभेदागमे त्यश्धिश्चाध्याये ॥) 


दैवाधिक्यलिङ्गम्‌ । 
लिङ्गायामे दशांश तु गुणांश चतुरश्रकम्‌ । 
वस्वश्रं चेव तत्तल्यं युगा स्य च्छिवांशकम्‌ ॥ 
हेवाधिक्यमिदं स्यातमथवान्यतप्रकारतः । 
वेदवेदश्रांर वा पश्चपञ्चषडराकम्‌ ॥ 


षटषटसर्ताशकैवौथ दैवाधिक्यं चतुर्विधम्‌ । 
(अंञ्चुमद्धेदागमे एकपश्चाश्चपटरे ॥) 
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परतिमारक्चषणानि । 


सप्तसप्तवसुभागया ततः पञ्चपञ्चकषडंशकैरपि । 

वेदवेदङरभागया ततो बन्ध [बन्ध+| युगभागया पुरः ॥ 

उक्तमत्र हि मया चतुर्विधं तच्छिवाधिकमजाधिभागिकैः । 

सवेवस्तुदमिदं विक्ञामङं सवेवणेयमिनामुदीरितम्‌ ॥ 
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ऊका५1८४ 050 0520 ८०न्न 01/05. 
(मयमते त्रयन्निहाध्याये ॥) 
सप्तसप्ताष्टमागतु पश्चपञ्चषरडराकम्‌ | 
वेदवेदशरांस त॒ गुणानट्युगांशकम्‌ ॥ 
एवं शिवाधिकं प्रोक्तं ।दे जादीनां कमादरहे । 
(पूवेकारणागमे नवमपटडे ||) 


आयामं दशधा कृत्वा चतुरश्रं विभागतः । 
उष्ट्र च त्रिभागेन चतुरशेन इत्तकम्‌ ॥ 
शिवाधपिकमिद शस्तं भुक्तिमुक्तिफटप्रदम्‌ । 


(सुप्रभेदागमे त्रयल्िश्लाध्यये ॥) 
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भरतिमालक्षणानि । 
स्वस्िकलिद्धम्‌ 
ठिद्गायामे नवि तु चतुरश्रं द्विभागया | 
वस्वश्र तु गुणाशिन बेदार वृत्तमुच्यते ॥ 
(अञ्ुमद्वेदागमे एकपञ्चाशपटञे ॥) 
उक्तायामे स्वास्तिके ,..,.. भगे मूढे व्यहं मध्यभगे गुणांशम्‌ । 
पूजाभागे चातुरशं क्रमेण चोक्तं शद्धे सवेकामप्रदं तत्‌ ॥ 
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(मयमते त्रयश्ि्ञाध्याये ॥) 
नवधा दिद्गमानेन द्धश मध्ये गुणांशकम्‌ । 
त्ते युगांशकं दैभ्यं शूदरेऽप्येतचच शस्यते ॥ 
(कामिकागमे द्दिषष्टितमपटठे ॥) 


धाराशेङ्गम्‌ । 
धाराटिङ्गे . ..... . सवेरिङ्धे मतं 
तखाश्र वा कटाश्रं युगाश्रम्‌ । 
तस्मःदू््वद्रैगुणसधारं 
धारालिङ्कं सवर्णे प्रशस्तम्‌ ॥ 
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प्रतिमारक्षणानि । 
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कणर ००८२ नन्त. 0००१००८ ५८ क. (80) 
(मयमते तय्निश्नान्याये ॥) 
धाराटिङ्गमथो वक्ष्ये श्रुयतां तु प्रजापते | । 
पादादूष्वेकपयन्तं धारारिङ्खं प्रशस्तकम्‌ ॥ 
अधो वेदाश्रकं कुयोत्तदूध्म खष्टधारया । 
ऊर्वे षडङाधाराच भोगार्थी कमते सुखम्‌ ॥ 
एह ज महाप्रज्ञ | सवैकामप्रसाधनम्‌ | 
(पूवैकारणागमे नवमपटङे ॥) 


पञ्चधारास्सप्तधारा नव (धारा) द्रादशधारकाः । 
धाराष्परोडशविंराच त्रिरष्टवाष्टविंशतिः ॥ 

(सुप्रभेदागमे त्रय्ञिशाध्याये ॥) 
र्वोक्तसमलिन्गे च धाराचिङ्ग विकल्पितम्‌ । 
चतुरश्र द्विरष्टाश्रं तन्मूठे परिकस्पयेत्‌ ॥ 
वेष्णवंशे (तु) च शेवारे धारादिद्िगुणीङृते । 
सर्वेषामपि लिङ्गानां धारालिङ्गं त्रिधा मतम्‌ ॥ 
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प्रतिमालक्षणानि । 
मूलेऽष्टाश्र वा कलाश्रं युगा तस्मादूष्य तदुगास्स्युश्च धाराः। 
एव पए्रवाचायैके (त) रौश्वरस्य प्रोक्तं धारािङ्गमेतत्तिपैव ॥ 


(शिस्परलत्ने रकोनर््रिश्ाध्याये ॥) 


सह्‌ सारङ्गम्‌ । 
पूजाभागे सवैतोमद्ष्ङ्गि धारारिङ्गं पञ्चपञ्चक्रमेण । 
एकेकस्यामष्टमं चोपरित्साहस्तं तद्रखया िङ्गसुक्तम्‌ ॥ 
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क 1041५८६ का ©ऊ (नु ७८न्य 0090 ¶ न्य. (812) 
(मयमते त्रयच्चिक्नाध्याये ॥) 
सवेतोभद्ररङ्घिषु धाराः स्युः पञ्चविं्चतिः। 
सक्तपर्णदखाकारास्समास्सवोस्मान्तराः ॥ 


एकेकस्यां तु धारायां चलारशितप्रसंस्यया । 
कुयोत्समानि रिङ्खानि स्यात्तहिङ्गसहसरकम्‌ ॥ 


(रित्परलने एकोनर््रिज्ञाध्याये ॥) 
समखण्डे रिवायामे रद्रभागविनिमिते | 


एकाधिकनवयशे विषमांशनिवेशितम्‌ ॥ 
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प्रतिमालक्षणानि । 


सेकसाहस्रलिङ्खानां नवभागोचमेव वा । 
(कामिकागमे द्विष्ितमपटले ॥) 


त्रराशिकटिङ्गम्‌ । 
रसमुनिवसुभागे इत्तकेऽ्टाश्रकेऽन्ते 
परिधिरथ नवांश लिङ्गतु्गे तु भूयः । 
त्रिभिरथ गुणभागेश्च त्रिभिस्तङ्गमानं 
ह्यजहरिहरभागे तत्त्‌(तत्‌) त्रैराशिकं स्यात्‌ ॥ 
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०१०ब्ब. (823) 
(मयमते तय्िश्ञध्याये ॥) 


अग्रे मूठे च मध्ये च प्रमाणं सवेतस्समम्‌ । 
आयामं नवधा हृत्वा वत्त षड्भागसुच्यते ॥ 
सप्तमागमथा्श्रं तुर्यां वसुभागिकम्‌ । ^ 
त्रेराक्िकमिति ज्ञेयं धनधान्यसुखावहम्‌ ॥ 
(पूवैक।रणागमे नवमपटले ॥) 
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प्रतिमारक्षणानि । 


अ्वेनं नवधा कत्वा ब्रह्मायाल्ञिविभागतः । 
षट॒सप्ताष्टकभागेस्तु नाहो रुदादिषु क्रमात्‌ ॥ 
त्रराशिकमिदं लिङ्गं दयूद्राणां तस्प्रक्ञस्यते । 


(जीर्णोद्धारद शके कामिकवचनम्‌ ॥) 


िङ्गोत्सेधे तु नन्दांशे षट्‌सप्तवसुभागकैः । 
्रह्मविष्ण्वीशभागानां क्रमानाहाः प्रकीतिताः ॥ 
लिङ्गं त्रैराशिकं नाम भवेत्‌ सवेसमे तु तत्‌ । 


(ज्ित्परत्ने एकोनरत्नि्चाध्याये ।।) 


करत्वा नवांश लिङ्गोचं बन्धबन्धगुणांशकम्‌ । 
षटरसप्ताष्टकनाह तु वृत्तेऽष्टाश्रे युगाश्रके ॥ 
त्रैराक्िकमिदं शास्रे स्वस्तिकमधुनोच्यते । 


(कामिकागमे द्विषशटितमपटछे ॥) 


मुखलिङ्गम्‌ । 
मुखलिङ्ग त्रिवक्रं स्यादेकवश्रं चतुमुखम्‌ ! 
सन्मुखं चेकवक्रं स्थात्‌ त्रिवज्रे पृष्ठके न हि ॥ 
पश्चिमास्य स्थितं शुभ्रं कुङ्कमाभं तथोत्तरे । 
याम्य कृष्णकराटं स्याप्प्राच्यां दीप्ता्निसन्निभम्‌ ॥ 
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प्रतिमारुक्षणानि । 


सदयो वामं तथाघोरं तस्पुरुषरं चतुथेकम्‌ । 
पञ्चम च तथेशानं योगिनामप्यगोचरम्‌ ॥ 
(रूपमण्डने ॥) 

मुखलिङ्खं ततो वक्ष्ये सवैकामाथैसाघनम्‌ | 
पूजाभागं समस्त तु दिषष्टयंशे भजेत्क्रमात्‌ ॥ 
त्रयोदशाङ्कुकाधं तु सुखमेकं प्रकीतिंतम्‌ । 
हारानन चतुर्वच्छं त्रिवक्ी चैकवक्कम्‌ ॥ 
चतुर्दिक्षु चतवेक त्रिवक्रं पृष्ठहीनकम्‌ | 
कुतैकवक्रमूर्ध्वे तु मुखमानेन बुद्धिमन्‌ ! ॥ 
मकुटेनोष्वेवकरं तु त्रयादश्ाध।ङ्कटेन तु । 
प्रीवामूकात्‌ स्तनान्तं स्यादघोधिकं त्रयोदश ॥ 
स्तनसूत्रावधियोवत्‌ कारयेद्‌ द्विभुजान्वितम्‌ । 
प्रतिमारक्षणोक्तन मार्गणेव समाचरेत्‌ ॥ 

शेष लिङ्गवदाकार कारयेक्षणान्वितम्‌ । 
वक्रटिङ्गप्रमाण तु प्रोक्त पीठमथो श्रणु ॥ 


(कारणागमे नवमपटङे ॥) 


जिङ्गशिरोचतेनम्‌ । 
शिरस व्तनमध॒ना ङ्गानां वक्ष्यते करमशः । 
छत्राभा त्रपुषाभा कुक्कुट प्ाण्डधेचन्द्रसदराभाः ॥ ९०३ ॥ 
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प्रतिमालक्षणानि । 

बुदुदसटशाः पञ्ैवोदिष्टा बतेना मुनिभिः । 

व्यासे षोडशमागे लिङ्गस्मैकं द्विगुणयुगांशेषु ॥ ९११ ॥ 

सांरम्ब्याघोमागानुभयोरपि पाश्वेयोः कमः । 

छत्राभानि शिरांसि च चत्वारीह प्रवतेन्ते वेधिना ॥ ९२ २॥ 

समर्घं प्रथमे द्वे हेवाधिकाटिङ्गके तृतीयं स्यात्‌ । 

चतुरंरोषु यदुक्तं तत्प्रोक्तं वधंमानाञ्ु ॥ ९२१ ॥ 

सङ्करमन्योन्यं वा ज्युभहं स्याद्रतेनानां च । 

उच्चाधं कुक्कुटजं तयंशेकारन्दुखण्डनिभा ॥ 

बुद्रदसद्ा सार्धं तरयंशं व्यासेऽ्टभागे तु । 

सर्वेषामपि वैतास्सामान्या वतनास्त लिङ्गानाम्‌ ॥ ९५ २॥ 

केरवतंभागव्यंशेकं चाधिरोप्य निजतुङ्क | 

लिज्ञायामयुते तेषां भागयुते तेन साधमतः ॥ 

इन्दश्चिनिगुणभागाः प्रोक्तास्सर्वैष्वपि क्रमशः । 

अपरे मध्यमिङ्खे श्रषठि लिङ्क ततः शिरोमानम्‌ ॥ 
लिङ्गानां शिरसीप्तितां्सुभयोः संखम्न्य पाश्वद्वयोः 

कृत्वा मत्स्ययुतं तदास्यजघनानिष्करन्तसूब्रह्मयोः । 
तस्मायत्र[च*#]संयुतिमोतिमता बिन्दुत्रयाद्यं तथा 

कतैग्यं बहूुवतनास्वमिमतं सोपायमीश्चोदितम्‌ ॥ 
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(मयमते त्रयस्िङाध्याये ॥) 


कुर्वीत त्रपुर्षीफलग्रसदश छत्रोपमं मस्तकं 

बाठेनदराकृतिकुक्रटाण्डसदट्शं विप्रादिवणेक्रमात्‌ । 
भेदास्सवेसमांशकप्रशतयो नाहप्रमेदन्विताः 

तेप्येते क्रमतः स्यु. ...... तदनुरोमाङ्खीकृकषश्चेष्यते ॥ 
विस्तारं शिवरिङ्गमूश्नि वसुनन्दादिल्यरुद्राराकं 

कृत्वां ततक्रमतो विशोध्य परितो ग्येकद्विरो काशकान्‌ । 
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प्रातिमारक्षणानि । 

ृत्वाव्यष्टितियिमप्रक्लयतिघ्रतिख्यातांशयुक्त क्रमात्‌ 

प्रूजामागमिदोक्तमागसुपरिष्टाच्छोधयेद्वर्णिषु ॥ 
तन्मस्तके नवविभागतया विभक्ते 

भागं विश्योध्य परितद्दिवभागदेध्यम्‌ । 
द्रा्तिज््दकतया परिकस्प्य भागा- 

नेकैकशो द्विजमुखषु विरोधयद्वा ॥ 
छच्राभ त्पुषाकारं कुक्कुटाण्डनिभं तथा | 
अर्धेन्दुसद्शं चाथ वबृद्धुदाभं तु पञ्चमम्‌ | 
सर्वैषामपि चिङ्खानां शिरसो वतेनक्रमम्‌ | 
छिङ्कव्यासात्‌ षोडशांशमेकद्धित्रियवाधिकम्‌ ॥ 
आरोप्येकेध १स्संरम्ब्य चिङ्गस्पोभयपाश्चयोः । 
वतेयन्तत्र चत्वारि च्छत्राभानि मवन्ति हि ॥ 
प्रथम च द्वितीयं च समिद्धं नियोजयेत्‌ । 
शिवाधिके ततीयं तु चवुर्थं वधैमानके ॥ 
वतैनं सङ्करं नैव कुयौत्तदद्युम यतः । 
षडंरो यखङ्गविस्तारे साधेव्यंशेन वतयेत्‌ ॥ 


१ (आरोप्य चाधः इति स्यात्‌ । 
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प्रतिमालक्षणानि 1 
त्रपुषाभरिरस्सिद्धये रामाः कुक्कुटाण्डकम्‌ । 
लिङ्गन्यासतृतीरयांश्ञवधेनादधे चन्द्रकम्‌ ॥ 
लिङ्गन्यासेऽष्टधा भक्ते सार्धाशित्रयवधनात्‌ । 
बुदुदाभस्य लिङ्गस्य शिरस्सिष्यति शोभनम्‌ ॥ 
लिङ्गानां शिरसीप्सितांशमुभयोस्सरम्ब्य तत्पाश्वयोः 

कृत्वा मस्स्ययुगं तदास्यजघनानिष्करान्तसूत्रहयोः । 


तस्माद्यत्र च सयुतिमेतिमता बिन्दुत्रयाढ्यं यथा 
तत्त[त्व ]तेयितन्यमत्र बहधा सोपाय ईशशोदितम्‌ ॥ 


(श्िस्परत्ने एकोनर््रिज्ञाघ्याये ।।) 


शिरोवतेनमगे तु चतुथ वा षडङके ॥ 

एकं द्वय त्रयं दयाद्‌ ब्रह्मभागवक्करमेण तु । 
श्िरोवतेनभागस्य तयश्चं पूजां शकोपरि ॥ 
लिङ्गायामेऽथवारोप्य षडभागे तु तदुच्छरये । 
एका योजयेद्धीमान्‌ ङ्ख दये तु मध्यमे ॥ 
त्रिभागमुत्तमे छिङ्गे योजयेद्रा द्विजोत्तमाः !। 
केवलं वा शिरोमानमधिरोप्य विवतेयेत्‌ ॥ 
शिरसा मिश्रितं भागं पाश्वयोरवलम्न्य च । 
वृत्तद्रयं त॒ तन्मानादुभयोः पाश्वयोनेयेत्‌ ॥ 
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प्रतिमारक्षणानि 1 


ऊषध्वेदेशे शिरोमध्ये तृतीयं मण्डलं न्यसेत्‌ । 
मण्डडेश्च त्रिभिमेत्स्यद्रयमत्रोपजायते ॥ 


तन्मत्स्याननपुच्छस्थसूत्रयोयंच्र सङ्गतिः । 
तत्र स्थित्वा त्रिभिवोस्य वतेनीयं शिरश्श्चभम्‌ ॥ 


(काभिकागमे द्विषशटितमपटले ॥) 


लिङ्गपीठम्‌ । 
लिङ्गनाहक्तमषीट्विस्तरं विस्तृतस्य शरवेदतुङ्गकम्‌ । 


विस्तृताधसमगोमुखान्तकं गोमुखान्तसमकण्ठनाहकम्‌ ॥ 


(सकटागमसारसङ्गहे ॥) 


त्रिगुणं छिद्धविस्तारं त्रिगुणाध चतुगणम्‌ । 
त्रिविधस्त्वधमादिस्तु पीठकविस्तारमुच्यते ॥ 
विष्णुभागस्य चोत्सेधं पीठोत्तेधं व्रिधीयते । 
अथवा ब्रह्मभागस्य चाष्टांशेन समन्वितम्‌ ॥ 
पद्मपीठं भद्रपीटं वेदिका परिमण्डलम्‌ । 

पीठं चतुविध प्रोक्तं लक्षणं श्रण साप्रतम्‌ ॥ 
कूत्वा षोडश चोत्सेधं द्रथंरोन च तु पदिका । 
पञ्चभागं तदूर््वान्जं ददेष्बोड्मियुतम्‌ ॥ 
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परतिमाल्क्षणानि । 
दरूमघोङ्कुरोत्सेधं पव्मपीरुमिहोच्यते । 
द्विभाग मध्यच्रत्त तु समन्तात्सट्ृटढ (2) ढम्‌ ॥ 
चतुर्भिरूटष्वेपद्मं तु दिभागेनोष्वेपष्धिका । 
तदूर्ष्वे तु ततः कुयोदेकांड घतवारिणा ॥ 
पीरुतारत्रिभागैकं नार कूयोत्तथोत्तरे । 
तत्तारस्य चतथांशं तद्घीधमथादिकम्‌ ॥ 
दविगुणं लिरुणं मूल तद८म)म्रं चाघनाशनम्‌ । 
विस्तारस्य चतुर्धांशादधघौीदषेमथापि वा ॥ 
जलरूमाग जिमागैकं कूयोत्तत्र विशेषतः । 
एवं तु पद्मपीठं हि भद्रपीरमथ श्चण्यु ॥ 
प्रवेवत्‌ षोडशा तु कृत्वोत्सेधं विधानतः । 
भागेनोपानमेकेन चतुधिजगतीभवेत्‌ ॥ 


कूमदं तु लिभिभोगैरेकेनैव तु पट्टिका । 
कण्ठं कुयोत्तिभिभोगैरेकांडेन तु पिक! ॥ 


महापद्िका दथा तु एकेन घतवारिणी । 
भद्रपीठं समाख्यातं वेदिपीरमथोच्यते ॥ 


पीरोत्सेघे नवांदे तु द्वियंशेन तु पदिका । 
चतर्भिः कण्ठतुङ्खं तु व्यंदोनेवोर्ध्वपट्धिका ॥ 
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प्रतिमारक्षणानि । 


घ॒तवा्ैकभागं तु समन्ताच्चतुरश्रकम्‌ । 
वेदिपीठं समाख्यातं परिमण्डरमुच्यते ॥ 
भद्रमेव हि इतं स्यदेतदै परिमण्डलम्‌ । 
तेष्वाकांशसमे वापि त्रिपादं वाधेमेव वा ॥ 
पीठङ्गानां प्रवेशं च तथा निगेमनं पुनः । 
सकलानां च लिङ्गानां सामान्यं पीठरक्षणम्‌ ॥ 
(सुप्रभेदागमे त्रयल्जिशपटङे ॥) 


ख्रीशिलां तु परिप्रह्य पीठं कुयोद्विरेषतः । 
खिङ्कविस्तारमानेन त्रिगुण पीठविस्तृतम्‌ ॥ 
कण्टद्िगुणमेवं वा त्रिगुणं पीठविस्तृतम्‌ । 
कण्ठस्य द्विगुणा वा जिङ्गदैर्यसमं तु वा ॥ 
गभेगेहं त्रिधा भज्य मगिकं पीठविस्ततम्‌ । 
लिङ्गमानेन हम्यं स्यात्‌ लिङ्गमनिन पिण्डिका ॥ 
परवाकृतियैथा पीठं तथा कुयोत्पुनः पुनः । 
अन्याकृतिने कतेव्या कृता चेत्कतैनाशिनी ॥ 
वेदाश्राष्टाश्रमान तु विभजदष्टधा पुनः । 
गुणभागमधल््यक्ता बा्णांशं पीठिकोच्छरूयम्‌ ॥ 
ब्राह्मवेष्णवमानं तु प्रोडशशिन भाजयेत्‌ । 
सत्तभागमधो मुक्ता प्रहांशं पिषण्डिकोच्छर्यम्‌ ॥ 
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प्रतिमाखख्श्वणानि । 
पीठोत्सेधं तु यन्मानं विकारांडेन भाजयेत्‌ । 
पश्चाद पटिका प्रोक्ता बाण पद्मपिण्डकम््‌ ॥ 
अदाद्वयेन छरत्तं स्यादेदांशमूष्वैपद्मकम्‌ । 
तस्योर्ध्वं पट्टिका द्ाम्यामंशेन घ॒तवारिणी ॥ 


पीठतारत्रिभगिकं नारुनिगममुच्यते । 
तत्समं मूलूविस्तारं तत्तिभागैकमभ्रतः ॥ 


उत्तरे जरूमार्म स्यात्सोमस्याभिमुखं भवेत्‌ । 
मध्ये खात त्िभागैकं कमेण कृशता भवेत्‌ ॥ 


एव तु पद्मपीरु स्याद्धद्रषौारुमथोच्यते । 
प्रवेवत्‌ षोडशांशेन पीठोत्सेधं भजत्ततः ॥ 
व्योमा पादुकोत्सेधं वेदांश जगती भवेत्‌ । 
अगन्यश्ं दत्तमिव्युक्तं भागैकेन तु पट्टिका ॥ 
गुणांश कण्टमित्युक्तं भागैकेन तु पट्टिका । 
महापट्टिद्धयांडिन ध॒तवारि तथांशकम्‌ ॥ 


एवं स्यद्धद्रपीरठं तु सवेखिद्गिष्ठु योग्यकम्‌ । 
एकविंशति भागेन पीरोत्सेध विभाजयेत्‌ ॥ 
भदन पादुकां कुयोचतुधौ जगतीं कुर्‌ । 
कण्ठमेकेन कतेन्यं पद्ममेकांडामेव च ॥ 
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पतिमालक्क्षणानि । 
तत्कुम्भं च्रिभिरंशैश्च पक्मेकांशामेव च । 
कूयीदेकेन कम्प तु पक्षांशेनैव कण्ठकम्‌ ॥ 
कम्पमेकेन कतैव्यं पच्छमेकेन कारयत्‌ । 
महापदि दविभागाग्यां पश्यमेकशिकन तु ॥ 
तस्योर्ध्वे प्िकैकेन घ्॒तवारि तथांशकम्‌ । 
विजयं नाम पीठं तु सवेश्ान्तिकर परम्‌ ॥ 
विभजत्पिण्डिकोत्सेधघ अष्टादद्ाविमागतः | 
एकेन पादुकां कुयीदध्यधं कम्पपद्मयोः ॥ 
जगती चतुरं स्याद्रणांहेनैव वप्रकमर्‌ । 
तदूर्ष्वे कम्पमेकांडं द्वाभ्यां वे पटिका भवेत्‌ ॥ 
पद्ममेकेन कतव्यमर्घेन घतवारिणा 1 
स्वायम्भ्ुवमिति प्रोक्तं सवेदेवेषु योग्यकम्‌ ॥ 
विकारांश्ेन विभमजेद्धागेनोपानसुच्यते । 
पर्मपिण्डी द्विभागेन कम्परमेकेन कारयेत्‌ ॥ 
सप्तांश कण्ठमित्युक्तं द्वाभ्यां वे कम्पपद्यको । 
अध्यर्धेन महापदट्ी पच्छमर्धेन कारयेत्‌ ॥ 
कम्पमर्धन कतेव्यमर्घन घ्तवारिणा । 
स्थण्डि स्यादिदं धीठं सवेदेवेषु पूजितम्‌ ॥ 
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प्रतिमारक्षणानि । 


भागां तत्तिपादं वा समं वा हेषनिशमम्‌ । 
मूखादष्टश्मग्रे तु हीनं स्यापद्यपीठ्के ॥ 


सर्वेषामेव पीठानामुपानात्पीव्विस्तरम्‌ । 
पीटिकाटक्षणं प्रोक्तं पादश्चेटतिधिं श्रणु ॥ 


(पूवंकारणागमे नवमपटछे |) 


निष्करर्नां तु लिङ्गानां सकडखनामथाधुना । 
सामान्येन विधनिन वक्ष्येऽहं पीठरक्षणम्‌ ॥ १ ॥ 


जाव्यैकया विधातव्यं नेष्ठमन्योन्यसङ्करम्‌ । 
आहुरशेटे द्रुमे केचित्‌ पीठं पकेष्टकामयम्‌ ॥ २ ॥ 


लोहजं मणिलिङ्कानां टोह जानां तु पैष्डिकम्‌ | 
आदाय च्रीशिलां सम्यक्‌ पीठं छि स्य निमितम्‌ ॥ ३॥ 
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प्रविमारुक्षभानि । 


पूजाशद्ठिरुणं हीनं श्रेष्ठं लिद्गोन्नतेः समम्‌ । 
ति ते पीठविस्तारास्तयोमेष्येऽष्टभाजिते ॥ % ॥ 


उत्तमा मध्यमा हीनाच्िभिर्भेदाः प्रकीर्तिताः । 
अथवा छिद्गतुङ्गाषं हीनं पादोनकं वरम्‌ ॥ ५ ॥ 


तयोरमधष्येऽष्टभगि वु... . . . - , सानि प्रव॑वत्‌ । 
विष्कम्भं त्रिगुणं वाथ नाहतुल्यविशालरूकम्‌ ॥ & ॥ 
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प्रतिमालक्षणामि । 
विष्कम्भकणंदिगुणं साध॑द्विगुणं तु वै । 
पीठविस्तारमुषिषटं ख्ाश्ंशोनमथोपरि ॥ ७ ॥ 


मण्डनाय स्वविस्ताराष्टशिनेवाधिकं ततः । 
सर्वेषामपि पीठानां जन्मान्तं मूरखविस्तृतम्‌ ॥ ८ 


अग्रन्यासं महापद्िकान्तं सम्यक्‌ प्रकीर्तितम्‌ । 
विष्णुभागसमोत्खेधं सपादं साधेमेव वा ॥ ९ ॥ 


चतुरश्र च वस्वश्र षडश्र द्रादशाश्रकम्‌ । 
दिरष्टाश्र सुदत्तं च तेषामेवायतान्यपि ॥ १० ॥ 


69 ऊन कक70 क @िो क्मन्यीन ०055 -9/55 
ऊ वण 5 9 (@)0 (-4-॥11.क ॐ (@) 0 गछ ८ -200 0175 59 (०८०८-5 (क 
4८ > न४,5 0 ०८८०्ब 4 = (0140 ००००८ +८.- ^ - छ. ॐ 5८00८ 9 = 
51 कीन ला( कनिना ण्म ¢ (५८. 25 (ठ (८0 र० (ध 05 ॐत 
(1141. . ({) 


-2/ 59@ॐ0 05 षिन = (0८177 (-@ (लन (10 न्या म्य ०9 ०४. 
756 (4 निन्धवन्म( 120. (५८ कीक 70८0 (कमा, 
61 ®959 ८910 (00 चवण @ ऊ (छ ^£ (ऊ न्न न्म @9 @४.ॐ ¶ 0 (60 ८00 ज (८0160 
£ 147 नय ॐ 65 (0ऊ¶ा ० न्दा. (8) 


-2/50 ०9४5 7 0 (0 (60 ज्व (क 5 === (02107 1 1८. 4. ०2) ऊ 10016 
निकनाक्थिन्ठा नन्या. -9/८०01क1ऊ (भय क०००८ ५1 -(-,. 
1५८ ॥ 5 €.5 ८2 की 9 ८ 17 कक 6 न्या 5८6 ०४७ न्या 001ॐ7 ० 
कग 00500 ८14 ,5 5 1५८ 5 <= (छ) 2 (2 ०१,5८८ ॐ 07 @ा,@५7 6 
लाढण ऊ (7००४८! 1 ८.~ । _ नि. (9) 


41 


प्रतिमाटक्षणानि । 


तरिकोणमर्धचन्द्रं च चतुर्दशनिभानि वे । 
समानि यानि लिङ्गस्य चाहूः पीठं च संज्ञकम्‌ ॥११॥ 


अ।यतान्यासनानीति निष्कानां वदन्ति वे | 
त्रिकोणमधैचन्द्रं च निष्कले सके क्रमात्‌ ॥ १२॥ 


भद्रपीठे च चन्द्र च वज्पीठं महाम्बुजम्‌ | 
श्रीकरं (विकर) पद्मपीठं च मह्‌।वजं च सौम्यकम्‌ ॥ १३ ॥ 


श्रीकामाथमिति प्रोक्ता नाम्नेता नव पीठिका; । 
स्वनामाक्रातियुक्या तु त्रिकोणाध॑न्दुसयुते ॥ १४ ॥ 
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प्रतिभालक्षणानि । 

पीरिकानामखङ्क।रं क्रमशो वक्ष्यतेऽधुना । 

गृहतिोत्सेधमानांश्षवशेन विविधेन च ॥ १५ ॥ 
त्रिःपञ्चशि व्रशि जन्म युर्गांशे वप्रस्योर््व............ 
,.. व्यश क्षेपणं चधमूर््वे साधम्रीवं प्रषेवरक्षेपणोचम्‌ ॥ १६ ॥ 
द्यं पटं स्नेहवायधमागे तत्सामान्यं भद्रपीठं स्वदृष्टम्‌ । 
विप्ो्वाभदश्यकानां परेषां श्रीसोभाग्यारोग्यभोग्यप्रदायि ॥ १७ ॥ 
दिरष्टमागेऽधिनिबाणनेत्रेयुगांशनेतेन्दुभिरत्र पद्म्‌ । 
प च ¶त्तच दख च पद स्याव्पद्मपीट घरतवाययुक्तम्‌॥ १८॥ 
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प्रतिमालक्षणानि । 
दिसप्तांये साधैमधं गुणार्धं जन्म निम्नं पड्कजं तत्रमेण । 
पटं निम्नं चाधंमधं तु भागं वञ्जं निम्नं कम्पकं पूरवैवत्‌ स्यात्‌॥१९॥ 
यंशं पद्यं निम्नमधं तदूर्ध्वे ह्यध्यघाशा पद्टिकाज्याधैमागा । 
एतत्पीठं वज्ञपद्य हि नाम्ना सामान्यं तत्सवीखिङ्खषु शस्तम्‌ ॥ २० ॥ 
्रिषडभागेव्यैधेवेदां्कर्धस्साधेग्यधाधेकाधौनलांशे : । 
अर्धाध्यर्धाधाराकेरजन्ममन्जं पट निम्नं पङ्कजं इत्तमन्जम्‌ ॥ २१ ॥ 
निम्नं पटर पङ्क... ... श्रीपट्रं तस्स्नेहमभारं क्रमेण । 
इक सम्यगुक्तं महाब्जं चित्र सद्भिः पौरुषे चाकेऽपि ॥२२॥ 
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प्रतिमालक्षणानि । 
टन्धोत्सेषे षोडशांशं ऽशि जन्म त्यहं पद्यं पद्मतुङ्खं युगम्‌ । 
हृद्वागार्धं श्यंि इत्तं धगधं पद्मं त्रयं पट्टिका साधमागा ॥ २३॥ 
अधौशं तत्स्नेहवार्य्धघातं तावग्यासं तय॑राकं वा युर्गाशम्‌ । 
नारव्यासं निर्गमं त[स्यक[त्रयंशं कूयौदग्र श्रीकरं श्रीकरं तत्‌ ॥ २४ ॥ 
अध्यरधार्धव्यधैकाघधिकार्धेः पन्तार्धग्यर्धैः खुरं निम्नमन्जम्‌ । 
पटं निम्नं पटूमन्जं तु निम्नं पटर निम्नं पीठपद्यं दशे ॥ २५॥ 


त्रिःपञ्चांशे रुब्धतुङ्गे स चार्धंऽधाग्यध सार्भन्दुभागेः । 
अधेग्यधीग्यधेकार्भैः मेण जन्म निम्ने पदटूकं तत्रमेण ॥ २६ ॥ 
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प्रतिमाङक्षणानि । 
जःमं निम्नं पङ्कज पदकं तद्वज्रं त्ते (तत्‌) क्षपणं कञ्मू््व । 
पट निम्न तन्महावज्मुक्त 1.11. .0 | २७ | 


वज्ं वृत्तं तुङ्खनाक्ना तदेव सौम्यं पीठं सम्पदायुष्करं स्यात्‌ । 
दविषडभागे चन्दरनेत्राधेभागैः साधार्धेः सार्धसार्पार्धकार्षैः ॥ २८ ॥ 


अध्यर्धनार्धेन निम्नं तु वप्रं निम्नं प्यं धृग्धरं इृत्तमन्जम्‌ । 
धृक्पद््ं तत्पष्टिकानिम्नपटं श्रीकाम तलन्धतुङ्घे मयोक्तम्‌ ॥ २९॥ 
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प्रतिमारक्षणानि । 


धानि प्रोक्तान्यप्याधिष्ठानकानीयन्यप्यस्मिन्मण्डनीयानि युक्या 


यथाव यथारोभ यथायुक्ति प्रवेशनम्‌ । 
निगेमं सवैपीठानां अङ्गानां परिकिस्पयेत्‌१ ॥ ३० ॥ 
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(मयमते चतुल्लिश्ञाध्याये ॥) 


१ अस्मिन्‌. पीञलक्षणे मूलव्यास्यानयोः लेखकप्रमाद जनितं बणरोप 
पटुक्तिरोपादिकमुपलमभ्यते ॥ 
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किद्गोद्धवादिचतुमूतेयः 





रिढ्गोद्भवादिचतुमृतेयः 


लिङ्ोदरवमूतिः । 
अथ व्ये विरेषेण शिद्गोद्रववििं शरण | 
लिङ्गकारस्य मध्ये तु चनद्ररोखरमूतिवत्‌ ॥ 
नठकात्तरपयन्तं लिङ्गे शूढसमन्वितम्‌ । 
ब्रह्मापि हंसह्पेण ऊर्थं वे वामपाशके ॥ 
विष्णवरादर्पेण दक्षिणंओ लधोगतः | 
विषणुैक्षिणपार्थ तु वामपा पितामहः ॥ 


हदये ऽङछिसयक्तो धितो खङ्गं समौध्य च | 
एक्तदयामहिरण्यामा इाविष्णुपितामहाः ॥ 


एवं लिङ्गोद्भवं स्यातं वृक्षसङ्गहणं तत; । 
(अङुमदवेदागमे षटूसप्ततितमपटठे ||) 


एवेवतकारयेतसम्यक्‌ चनद्रशोखरमूर्तिनम्‌ । 
शिङ्गाधः शर्वजान्न्तमागं नेन्दियगोचसम्‌ ॥ 
लिङ्गा्वाधःप्रदरे तु हससुकरमाचत्‌ । 
बिम्बस्याननमनेन कारयेद्समादरात्‌ ॥ 
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भ्रतिमालक्षणानि । 
बिम्बद्विसुखमनेन भूकृष्टस्यं तु सूकरम्‌ । 
्रह्मविष्णू द्विपाद्वस्थौ नतौ तस्यायुकूरुकौ ॥ 
तिैम्गतसुपादौ ते सवौवयवसुन्दरौ । 
लिङ्गोद्धवस्तिति स्यात ब्रह्मषिष्ण्वभिनन्दितः ॥ 
्र्मविष्णुविहीनो वा हंससूकरसंयुतः । 
(उत्तरकामिकागमे पञ्चाशत्तमपटटे |) 


छिद्खं कृत्वोध्वेतो ब्रह्मा हंसरूपं तथैव च । 
विष्णं वराहवक्रं तु लिङ्गस्याधः प्रकस्पयेत्‌ ॥ 
हृदयेऽखजखिसयुक्तो ब्रह्मविष्णू च पाश्वयोः । 
लिङ्गमध्ये तु कतेन्यं पूवेवचन्द्रशेखरम्‌ ॥ 


अट्द्या तस्य पादान्जौ तथेव मकुटे यथा । 
(सुप्रभेदागमे चतुल्िरशत्तमपटटे ॥) 


अथ लिङ्गोद्धगं वक्ष्ये लिङ्खाकारस्य मध्यतः | 
नठकात्‌ पादस्य तल लिङ्गे शूलसमायुतम्‌ ॥ 
चन्द्रदोखरवत्सर्वं कारयेत्सुन्दर।कृतिम्‌ । 

ब्रह्मा त॒ हंसरूपेण ऊध्वगो वामपा्बैतः ॥ 
विष्णुवेराहरूपेण दक्षिणांश त्वधोगतः । 
हृदये ऽज्ञलिसंयुक्तो रक्तदयामनिभो परम्‌ ॥ 
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प्रतिमाखकश्चषणानि । 
वीक्षमाणौ परं छिङ्गमिदं लिङ्गोद्भवं स्मतम्‌ । 
(शित्परल्ने द्वाविंशपटले ॥) 


आयामं यत्त॒ छिङ्गस्य भूतांशे विभजेत्ततः । 

ऊर्ध्वे व्योमांशकं त्यक्तवा मूले चेव तथा भवेत्‌ ॥ 

तन्मध्ये कारयेद्धीमांश्वन्द्र्ेखरम्‌तिंताम्‌ । 

अजविष्णु द्विपा द्रौ नमस्कृत्वानुकूरुको ॥। 

धमांहं विभजेदिङ्ं श्रांशमुदयान्तयोः । 

रिङ्ञोर्ष्वे कारयेद्धसमधस्तात्सूकराननम्‌ ॥ 

विष्णुं सङ्कस्पयदुवींमाननेनव क्षितम्‌ । 

बिम्बस्य द्विमुखेनेव हंसरूपं तु कारयेत्‌ ॥ 

च्रञ्वागातिस्थितिं वामाद्ररदामयरस्तकम्‌ । 

कृष्णापरद्युसयुक्त कारये दिन्द्शेखरम्‌ ॥ 

अधोभागे तु भागेन जान्वन्तं तु न द्ृर्यकम्‌ । 

एवं जिङ्गोद्धवं कुयोचन्द्रशेखरमुच्यते ॥ 
(कारणागमे एकादकश्पटङे ॥) 


लिङ्खाकारस्य मध्ये तु चन्द्रशेखरवस्स्थितम्‌ । 
नरुकाधस्स्थितं पादं टिङ्खोद्धवसमन्वितम्‌ ॥ 
विरिञिदसरूपेण चोर््वगो वामपा्मके । 
दक्षि बराहरूपस्य स्पेणाधोगतो हरिः ॥ 


938 


भरतिमालक्षणानि। 


वामदक्षिणपाश्वस्थो कृताञ्ञङिसिमन्वितो । 
स्वरूपेण द्विपादस्थावजविष्णू विभोः परे ॥ 
एवं लिङ्गावतारं तु सवेश्ञान्तिकरं सदा । 
तङ्गाङ्गाषस्तृतिनतांसकलम्बमानेस्संपनचिह्वमुजभूषणवणमभेदैः । 
शोभान्वितं ञ्युभकर सकटप्रजानामेश्वयंसङ्खपरिवद्धिकरं विदध्यात्‌ ॥ 
(श्रीतत्वनिधौ ॥) 


चन्द्ररोखरमूर्तिः । 
इन्दुमोिप्रतिष्ठां त॒ वक्ष्ये रक्षणपूर्विकाम्‌ । 
आपाद्य च शिखादीनि तैः कुग्यंस्प्रतिमां गुरः ॥ 
चतुथ जचखिनेत्रश्च समपात््थानके स्थितः । 
वराभयसमायुक्तपूरवेस्थकरपट्टवः ॥ 
वरदं वामहस्ते स्यादभयं दक्षिणे करे । 
वरदं यदि तं कुय्यादथान्यस्सिहकणिकः ॥ 
उरस्प्र्टकरा वापि कटको वा विधीयते । 
मृगटङ्ककरावन्यो दोस्सीमान्तं व्यवस्थितो ॥ 
मगटङ्कौ तु कणीन्तौ कत्तरीसंन्यवस्थितौ । 
पराङ्पुखोऽभियुखो वा मृगष्टङ्कः पराङ्मुखः ॥ 
रत्नपत्िकया वापि शद्भुपत्रिकय।पि वा । 
पद्रपतिकया वापि शोभितं बामकणैकम्‌ ॥ 
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प्रतिमाखक्षणानिं । 

सव्यं मकरसिंहाख्यपतरकुण्डल्केयुतम्‌ । 
परष्ठतः कणैपयन्तं केद्ावतिविरम्बनम्‌ ॥ 
पाश्वयोनीहुमूखात्त॒ जटाग्राणां विम्बनम्‌ । 
हारयुग््रीवसंयुक्तं तथा क्णिंकयान्वितम्‌ ॥ 
वक्षस्स्थ प्रकतेग्यं भुजाः केयूरसंयुताः । 
सुपत्रवरूयोपेतास्सवेरत्नोपश्चोभिताः ॥ 
मुक्तादामविरम्बश्च तदग्रं मणिभूषणम्‌ । 
कराग्रं कटकोपेतमङ्कस्यो मुद्धिकान्विताः ॥ 
छनवीरोत्तर्यापवीतेस्सोदरबन्धनः । 
समस्तरत्नपाज्ञाव्यकृविमाननदामभिः ॥। 
सयुक्तकरिसूत्रोऽन्तः पादजारूकसंयुतः । 
चन्द्रशेखर एवं स्यदिव्या च सहितो न वा ॥ 
सापीहाभिनपीठा वा देवेनार्ङ्किताथवा । 
तयार्ङ्गितदेवो वा अन्योन्यादिङ्धितस्तु वा ॥ 
आलिङ्गनयुतो वा स्यानिरालिङ्ोऽथवा मतः | 

(उत्तरकामिकागमे अष्टाचत्वारिशत्तमपटङे ।।) 


भरञ्वागतं तुत देवं मृग परङ्युधारिणम्‌ । 
कृर्यम्बरधरं देवं कतैव्यं चन्द्रदो खरम्‌ ॥ 
(सुप्रभेदागमे चतुन्निशत्तमपटडे |) 
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परतिमालक्षणानि । 
लिङ्ग च विष्णुहूपं च विना कुरविन्दुरोखरम्‌ । 
(पूवैकारणागमे एकादशपटङे ॥) 
अमयवरदहस्तं सोम्यश्रङ्गारभावं 
विपुख्वदननेत्र चन्द्रधिम्बांशमोलिम्‌ । 


ऋजुतनुसमपादस्थानकं विद्रुमाभं 
हरिणपरद्युपार्णि पद्मपीठोपरिस्थम्‌ ॥ 


एतत्पाश्रेखगोरीं । 
श्यामां त्रिनेत्रां द्विमुजां त्रिभङ्गी सम्यापसम्यस्थितकुञ्चिताङ्धिम्‌ । 
सव्ये तु नीटोत्पकचारहस्तां देवस्य वामध्थितपद्मपीठाम्‌ ॥ 
(श्रीतत्वनिधौ ॥) 
केवलमूर्तिः । 

अभयं दक्षिणं हस्त वरदं वाममुच्यते । 

वरदं वामहस्तं तु अधोमुखं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 

तलमूढं करिस्पृष्टं मेदाग्रान्त तु तत्कर । 

ऊष्ववक्त्‌ तु वरदं प्रष्टं नमिसमोद्धृतम्‌ ॥ 

आजेवं राजसं भावं कट्पयेहिजसत्तम ! । 

कतैरी परहस्ते द्वौ टङ्क वै दक्षिणे करे ॥ 

हरिणी च बाद्यपरक्तं वाभ्यन्तरमुख तु वा । 

जटामकुटसंयुक्त दक्षिणारधन्दुसयुतम्‌ ॥ 
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भ्रतिमारक्षणानि । 
वामेन्दुेखरं वाथ प्रवारुसदृशप्रभम्‌ । 
त्रिनेत्रं सौम्यवदनं सवौभरणभूषणम्‌ ॥ 
पीताम्बरं तथा देवं बल्नाप्रौ नरकान्तगौ । 
उभयोः पश्वेयोरेवमम्बरं तूरुमध्यगम्‌ ॥ 
(अद्युमद्वेदागमे त्रिषशटितमपटञे ॥) 


केवलं गोस्सिहितमालिङ्गं च तिधा भवेत्‌ । 
केवरं समपादं तु स्थान [कं परिक] कल्पयेत्‌ ॥ 
भभयं दक्षिणं हस्तं वरदं वाममुच्यते । 
हरिणी वामहस्ते तु टङ्कं वे दक्षिणे करे ॥ 
जटाभकुटसंयुक्तं दक्षिणेर्धन्दुशेखरम्‌ । 
वामेन्दुशेखरं वाथ प्रवारसदटशप्रभम्‌ ॥ 
त्रिनेत्र सौम्यवदनं सर्वाभरणभूषितम्‌ । 
पीताम्बरधरं देवं वच्राप्रे नरकान्तगो ॥ 
उभयोः पाश्वयोरेवं मध्यतश्चोरूमध्यगम्‌ । 
(शिल्परत्ने दार्विश्नपटरे ॥) 


पाड्पतमूर्तिः । 
अथ वक्ष्ये विहेषेण पाश्ुपतस्य रक्षणम्‌ । 
समपादं स्थानकं स्याच्न्द्रशेखरमूतिंवत्‌ ॥ 
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प्रतिमालक्षणानि । 
त्रिनेत्रं चतुभुजं सौम्यमू्ष्वकेश्ं महातनुम्‌ । 
अभय शुख्हस्तं च दक्षिणे तु करद्वयम्‌ ॥ 


वरदं चाक्षमाखां च वामपा करद्वयम्‌ । 
प्रवारसदशमप्रख्यं सौम्यनेत्रातिश्चीतलम्‌ ॥ 


सवोभरणसयुक्त किचित्प्रहतिताननम्‌ | 
निलयोत्सवाय बिम्बं तत्स्थानक्‌ वासन तु वा ॥ 


(अ्युमद्धेदागमे एकसप्ततितमपटले ॥) 


अथ पा्ुपतं वक्ष्ये चन्द्रोखरवस्स्थितम्‌ । 
चतुभुजं त्रिनेत्रे चाप्यूष्वेकेशे महातनुम्‌ ॥ 
दक्षिणेऽभयकं शूरं कपारं वरदं परे । 


प्रवारसद्शप्रस्यं सवाभरणभूक्रितम्‌ ॥ 
(शिस्परल्ने दार्विश्षपटरे) ॥ 


 । 


बलिभः प्रतिष्ठां तु वक्ष्ये तष्ृक्षण तु वै! 

नित्योत्सवे त॒ कथितं सुत्राद्यं चेन्दुमौडिवत्‌ ॥ 

प्रायाश्चित्ताके वाथ सवेक्रामप्रसिद्धये । 

निलयोत्वेऽपि तच्छेष्ठं तं मन्त्रश्च विरोषतः ॥ 
(उत्तरकामिकागमे त्रिपञ्चारत्तमपटले ।।) 
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प्रतिमारक्षणानि । 

रौद्रपाट्यपतमूर्तिः । 
तदेवाभ्रिसमं वण रक्ताक्षं कुटिरभुवम्‌ । 
तीक्ष्णदष्टासमायुक्तं व्याखयज्ञोपवीतिनम्‌ ॥ 
ञ्वाखानरशिखाकारमतिरक्तकवस्नधू । 
दूरं त्वधोसुखं धृत्वा कपारं वरदोद्धतम्‌ ॥ 
अथव।[भय विना लमक धृत्वा तु तत्करे । 
दयग्र वरदेनेव गृह्य तिय्येग्गतोद्धतम्‌ ॥ 
दक्षिणे वपरे हस्ते टङ्कं ख्ख च वामके । 
रोद्रं पाद्यपतं द्यतद्धिखिरिन्गे तु पूजितम्‌ ॥ 
एतन्मूर्तिं सकृद्‌ ध्यायेत्सवेशन्नविनाश्ञनम्‌ । 
एतत्तु रोद्रमूर्वि तु प्रतिमां तु न कारयेत्‌ ॥ 

(अद्चुमद्वेदागमे एकसप्ततितमपटले ।) 


भथातस्सप्रवक्ष्यामि अच््रराजस्य पूजनम्‌ । 
चतुभुजं त्रिनेत्र च शिखाकूटसमुज्वलम्‌ ॥ 
वामसन्ये च द्यू तु वरदाभयहस्तकम्‌ । 
रोद्रपाञ्यपतं ह्येवं बलिनिम्बं तथोच्यते ॥ 


(सुप्रभेदागमे द्विपश्चाशत्तमपटङे ॥) 
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म्रतिमाल्क्षणानि । 
पाड्यपतासनमूर्तिः ॥ 
चतुवेत्तं चतुबोडं सूयैकोटिसमप्रभम्‌ । 
सहाराभं सुमूधोनं प्रतिवक्रं त्रिखोचनम्‌ ॥ 
दीप्तदन्ताग्रकेशशरमश्रुभीम महाबलम्‌ । 
रक्तिमुद्ररशङ्कासीन्दधान सोमसूत्रिणम्‌ ॥ 
साङ्खं पाद्युपतं चलं भजे पग्मासने स्थितम्‌ । 
(श्रीतत्वनिषौ ॥) 
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सुखासनादिमू्तयः। 


सुखासनादिमूतेयः । 


सुखासनमूरतिः । 
मेरुपवेतपार्च तु मुनीनामाश्रमे तथा । 
दिगम्बरं तुमां द्रा तेषां छ्लीणां रमोऽस्तिवै 
तं ज्ञाता मुनयस्सवं जुहुबुस्वामिचारिकम्‌ । 
तन्मध्ये ह्युदितानीह नागं कृष्णमृगं तथा ॥ 
अपस्मार च परडमुक्ष व्याघ्रं हरिं तथा | 
करोटिं तु महाभीममेवमाद्या गता मयि ॥ 
नागं मृगं च परश क्रीडार्थं धारितं मया | 
पादाधस्तादपस्मारं करोटिं शिरसेपरि ॥ 
सिंहन्याघौ तदा हत्वा तचचमं धारितं मया । 
तदुक्षं वाहनं भूत्वा मम प्रियकरं सदा ॥ 
महोदपेर्विषं कण्टे सोमाधं शेखरे धृतम्‌ ! 
बकपुष्पं जटामारे मया नृत्तेऽवधारितम्‌ ॥ 
पमानमन्यत्सवासां प्रतिमानां विदोषतः । 
त्रिनेत्रे चतुभज सौम्यं बारेन्दुकृतशेखरम्‌ ॥ 
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प्रतिमालक्षणानि । 
धुस्तूरभुजगोपेतं जटामकुटमाण्डितम्‌ । 
व्याघ्रचमीम्बरं चैव हारकेयूरसयुतम्‌ ॥ 


यज्ञोपवीतसंयुक्तं कुण्डकाभ्यामलङ्क तम्‌ । 
मूतीनिं द्वादजानां त॒ सामान्यमिदमीरितम्‌ ॥ 


अतः परं विशेषस्तु कमो वक्ष्यतेऽघुना । 
आसने तु स॒खासीनं गरगीपरश्धारिणम्‌ ॥ 


अभयं दीक्षिणे हस्ते वरदं वामहस्तके । 
कटकं वा स॒खासीनमुमास्कन्दौ च वजितम्‌ ॥ 


एवं सुखासनं प्रोक्तमुमासदहितमुच्यते । 


(सप्रमेदागमे चतु्िञत्तमपटरे ॥) 


आर्जवं राजसं भावं भद्रपीटोपरिस्थितम्‌ । 
वामाङ््र श्ाययेपीठे दक्षिणार्ध तु ङम्बयेत्‌ ॥ 
जागतं) त॒ सुखासीन प्रवारुसद्शप्रभम्‌ । 
त्रिनेत्रं तु प्रसन्नास्यं संपन्ने राजसेगुणेः ॥ 
न्याघ्नाजिनवरोपेतं दुकूख्वसनान्वितम्‌ । 

दक्षिणे परङ वामे छृष्णं हस्ते समुद्भूतम्‌ ॥ 
अभयं दक्षिणे वमि कटकं सिंहकणवत्‌ । 
दक्षिणे मकराख्यं वा कुण्डलं सिंहमेव वा ॥ 
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पत्तिमारक्षणानि 1 
पश्रकुण्डटमन्यत्र वामकर्णे विरेषतः । 
भथवा कणेयुगङे बरचकुण्डरकं न्यसेत्‌ ॥ 
जटामकुटसयुक्तं नानाभरणभूपरितम्‌ । 
यज्ञेपवीतक्तयुक्तं सपेराट्‌कङ्कणानितम्‌ ॥ 
एवं सुखासन प्राक्त राजरा्टूपुखावहम्‌ । 
(शित्परत्ने दारविक्ञाध्याये ॥) 
चतुभज त्रिनेत्रं च जटामकुटसंयुतम्‌ । 
भभय दक्षिणं हस्त वरदं वामहस्तकम्‌ ॥ 
कृष्णापरड्संयुक्तं वामदक्षिणहस्तयोः । 
शायनं दक्षिणं पादं वामपादं तु र्म्बितम्‌ ॥ 
उमासहितवत्स्वे स्कन्दगोरी विवजितम्‌ । 
(पूवेकारणागमे एकादश्रपटखे ॥) 
खमासहितमूर्तिः । 
केवरं व्वेवमाख्यातं वामे गौरीसमायुतम्‌ 
तद्रोरीसहितं ख्यातं मिनपीटेकमेव वा ॥ 
(अञ्यमद्धेदागमे त्रिष्ितमपटले ॥) 
केवरं व्वेवमाख्यातं वामे गौरीसमन्वितम्‌ । 
भिश्नपीठे विह्ञेषेण तद्रोरीसदितं विदुः ॥ 
(शिव्परप्ने द्ाविज्चपरटष्टे ॥) 
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प्रतिमाखक्षणाति । 
आलिङ्गमूरतिः । 
तदेव भङ्गसयुक्तं देवदेवो परस्परम्‌ । 
देवो वरदरस्तेन देवी वै.. .पराश्रितम्‌ ॥ 
.. -स्तनाभ्यन्तरे वामपाश्वमािद्गनं कुर्‌ । 
पाश्वसूत्रारुरो वामबाहुमालिङ्गनं तु वा ॥ 
देवी दक्षिणहस्तेन शम्भोदक्षिणपाश्वतः । 
कटिसूत्रोपरि स्पष्ठा पुष्पं वामकरे धृता ॥ 
अथवा प्राम्रेदेवेशो देव्याघ्तु दक्षिणे करे । 
रक्तोप्पर परिग्राह्य वामहस्तं प्रम्निता ॥ 
एवमालिद्गमू्ति च तिधामागेण कल्पयेत्‌ । 
स्वाभरणसेयक्तं प्रभामण्डरमण्डितम्‌ ॥ 


चन्द्रशेखरमाख्यातं दषरूढमथ श्रुणु । 


(अंशुमद्भेदागमे त्रिषष्टितमपटले ॥) 


देवो वरदहस्तेन देवौ तत्पश्चमा्रिताम्‌ । 
स्तनाभ्यन्तरे वामपाश्वमाटिद्गनं कुर ॥ 
पाश्चसूत्रासुरे बामबाहमारिङ्गनं तु वा । 
देवी दक्षिणहस्तेन श्म्भेदक्षिणपाश्वतः ॥ 
कटिमूत्रोपरि तथा वमे पुष्पधृता करे 1 
भथवा प्रागवदेवेश्लो देवी रक्तो्पछान्विता ॥ 
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प्रलिमालक्षणानि । 
करे तु दक्षिणे वामहस्तमात्रं प्रटम्बयेत्‌ । 
एवमालेङ्गमूति तु त्रिधा मार्गेण कल्पयेत्‌ ॥ 
एवं पञ्चविधं प्रोक्तं चन्द्रेखरमूर्तिनम्‌ । 
(शित्परलत्ने द्वावि्ञपटङे ॥) 


सोमास्कन्द्‌ः । 
वक्ष्यामि सोमोमास्कन्दसुखशस्थापनं परम्‌ । 
तष्टक्षणसमायुक्तं तचदानीं प्रकथ्यते ॥ 
चतुभेजखिनेत्रश्च जटामकुटमण्डितः । 
सवाोभरणस्तयुक्तो वरद।भयहस्तकः ॥ 
कृष्णापरङहयुक्तोष्वेवामेतरकरान्वितः । 
ससन्यसन्यकणेस्थपत्रिकानक्रकुण्डरः ॥ 
सोपर्वातः प्रसनात्मा शयेतासन्यपात्तरः । 
सारम्बदक्षपादेन वामे गोयौ च सयुतः ॥ 
सवेरक्षणसंयुक्तस्सवाभरणमूषितः । 
वामे देव्या समायुक्तस्तदध्यायप्रसेद्धया ॥ 
ससोमस्सोम एव स्यात्सोमास्कन्दविधिभेवेत्‌ । 
देवेचदशभगेकभागेनाथ द्िभागतः ॥ 
त्रिवेदभगैवी कुय्यात्‌ स्कन्दं तन्मध्यमे गुरुः । 
द्विनेन्नस्सद्विबादृश्च करण्डमकुटान्वितः ॥। 
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प्रतिमारक्षणानि । 


कणैयोर्मक्रपिण्डेन सर्वाभरणभूषितः । 
दक्षभागकरस्थाग्जः प्रसारितकरोऽपरः ॥ 


द्विहस्तपङ्कजो वाथ दत्तखूपयुतोऽथवा । 
देवब्यूरुसंस्थितो वापि निष्पङ्कजकरो ऽथवा ॥ 


सासीनो वा स्थितो वापि स्कन्दस््वेवं प्रकीर्तितः । 
स्कन्दो मारदितस््वेष एवं स्यात्त सुखासनः ॥ 


सोमे च सोमास्कन्दे च सुखेशे ठक्षणं मतम्‌ । 


(उत्तरकामिकागमे सप्तचत्वारिंशत्तमपटठे ।।) 


सहासने ह्यमदेवीं सुसोम्यवदनोञ्रकाम्‌ । 
द्विभुजा पद्महस्तां तु मङुटाभरणान्विताम्‌ ॥ 
कटकाख्यधरां वामे प्रसारितमधापि वा | 
उमाबाह्स्तनान्तं वा मानं वै षण्मुखस्य तु ॥ 
कण्ठे श्रूकसमायुक्त छननर्व,रसमायुतम्‌ । 
उमाश्चङ्करयोमे्ये स्कन्दं वै बाटरूपिणम्‌ ॥ 
आसनं स्थानकं वापि वरदं कटकान्वितम्‌ । 
कृत्वा सुखासनं यद्रत्‌ प्रूववत्परमेश्वरम्‌ ॥ 
देवस्य मुखमन्वीक्ष्य किञ्चिद्‌ गौरीं तु कारयेत्‌ । 
(सुप्रमेदागमे चतुिशत्तमपटरे ॥) 
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प्रतिमारक्षणानि । 


अथ वक्ष्ये विशेषेण सोमास्कन्देश्वरं परम्‌ । 

सुखासनं यथा प्रोक्तं तथा देवो विधीयते ॥ 

देवस्य वामपार्श्र तु पावेती च सहासने । 

हाययेदक्षिण पादं वामपादं प्रखम्बयेत्‌ ॥ 

वरदं व महस्ते तु दक्षिणे चोत्पं करे । 

दूवोदयामनिभा देवी सवोभरणभूषिता ॥ 

रक्ताम्बरधरा हारमकुटोज्वख्न्विता । 

वामोरुबा्ये पीठे तु वामहस्ततटं न्यसेत्‌ ॥ 

प्रहदुत्पलसयुक्तमन्यमेव करोतु वा | 

देवीदेवेश्योमे्ये स्थापयेस्स्कन्दमूर्तिनम्‌ ॥ 

केशान्ते वापिकोपेतं करण्डमकुटोञ्वलम्‌ । 

उभयोरेस्तयोः पुष्पं वामे वरदमेव वा ॥ 

कटकं वाथ तद्धस्ते सिंहकणेमथापि वा | 

अथवा पुस्तक दक्षहस्ते वामे पुरोक्तवत्‌ ॥ 

कटिसूत्रयुत नम्र बाहुभूषणभूषितम्‌ । 

भासीनं वा स्थितं वाथ दत्त वा स्कन्दमाचरेत्‌ ॥ 

शृत्त चेत्‌ फलव द्रामहस्तमन्यत्र सुचिकम्‌ । 

अथवा वामहस्तं तु फर त्यक्त्वा प्रसारयेत्‌ ॥ 

वक्ष्यमाणविधानेन स्कन्दद्रत्त समाचरेत्‌ । 
(शित्परत्ने दवार्विंशपरले ॥) 
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भ्रतिमारक्षणानि । 
नचतुभुजं त्रिनेत्रं च जटामकुटसयुतम्‌ । 
सवाभरणसयुक्तं बरदाभयटहस्तकम्‌ ।। 
कृष्णापरज्ुसयुक्तं द्तिणे वामकेऽपि च । 
पत्रं तु वामकर्णे तु दक्षिणे कुण्डर भवेत्‌ ॥। 


उपवीतधरं चैव शयनं वामपादकम्‌ । 

रुम्बित दक्षिणे पादं वामे गोरीसमायुतम्‌ ॥ 
तयोमेध्ये स्थितस्स्कन्दस्सवैखक्षणसंयुतः । 
ब्रह्मविष्णू द्विपाश्चोभ्यां दवीभ्यां युक्तभोगदम्‌ ॥ 
देवस्य बाह्धसीमान्तं देन्यास्त्वायाममुच्यते । 
दिनादुका द्विनेत्री च करण्डमकूटान्विता ॥| 
सवीभरणतसंयुक्ता दुकृखवसनान्विता । 

शायनं दक्षिणं पादं चामपादं तु रम्नितम्‌ ॥ 
कटकं द्तिणं हस्तं वरद्‌ वामहस्तकम्‌ । 
बेरायामं तु विमजदष्टघा चैव भागिकम्‌ ॥ 
द्विभागं वा गुहायाम बाहु (र £) ख्पेण कल्पयेत्‌ 
दिथुजश्च दविनेच्श्च सवाभरणभरूषितः ॥। 

कटकं द्तिणे हस्ते वामहस्तं प्रखुम्बितम्‌ । 
आसीनो वा स्थितो वापि कारयन गुहं ततः ।। 
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पतिमालक्षणानि 1 
पश्पीटो्ष्वंके वापि केवर पीठकोपरि । 
भवानीसहितं ह्येवं वरषवाहनमुच्यते ॥ 
(पूवेकारणागमे एकादश्पटङे ॥) 


उमामदहेखरो । 
युग्मं खीपुरुषं कायैमुमेशो दिव्यरूपिणौ । 
अष्टवक्त्‌ तु देवेशं जटाचन्द्राधेमूषितम्‌ ॥ 
द्विपाणि द्विभुजं देवी सुमध्यां सुपयोधराम्‌ । 
वामपा्णिं तु देवस्य देव्यास्स्कन्धे नियोजयेत्‌ ॥ 
दक्षिणं तु करं शम्भे।रत्पटेन विभूषितम्‌ । 
देव्यास्त॒ दक्षिणं पार्णिं स्कन्धे देवस्य कस्पयेत्‌ ॥ 
वामपाणौ तथा देव्या दर्पणं दापयेच्छरुभम्‌ । 

(विष्णुधमत्तरे ॥) 

उमामहेश्वर वक्ष्ये उमया सह शङ्करम्‌ । 
मातुखिङ्गं त्रिद्यूं च धत्ते दक्षिणे करे ॥ 


आखिङ्गन्वामहस्तेन ननिन्द्रं द्विर्तयि करे । 
हरस्कन्धे उमाहस्तो दषणं द्वितीये करे ॥ 
अधस्ताद्षमं कूयोत्कुमारं च गणेश्वरम्‌ । 
शर्विरिटिं तथा कुयोनिमसं नत्यसंस्थितम्‌ । 
(रूपमण्डने ॥) 
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प्रतिमालक्षणानि । 
सषरिवारोमामहेश्वरः । 
वामे हैरसुता पुरस्तु वृषभः पश्वास्सुरेद्रादयो 
दैव्यारिश्च विधिश्च पाश्वदल्योवीय्वादिकोणेषु च । 
भृङ्गी नारदबाणभेरवगजास्यस्कन्दवीरेश्वरा 
मध्ये द्युश्रसरोजकोमलरुच शम्भुं भजे पाण्डुरम्‌ ॥ 
(श्रीतत्वनिधौ) 
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संहारमूतंयः। 


कामान्तकः । 

भप्रे तु दक्षिणामतेर्पोगनिष्ठस्य मन्मथम्‌ । 
कुयोततु पतितं दृष्िपातादेव च तक्षणात्‌ ॥ 
भक्त्वा दशांशं देवोचमेकायासत्तभागिकम्‌ | 
मन्मथोत्तेधमुद्ष्ट स तु हेमविभूष्रितः॥ 
यद्जाम्बूनदप्रख्यः पुष्पपशचेषु्युतः । 
मीनकेतुस्तथैवेश्ुकामकः (र ?तिसंयुतः ॥ 
देवमागवसन्ताद्यितरयुक्तोऽतिमुन्दरः । 
छम्भिनी तापिनी चेव वेदिनी द्राविणी तथा ॥ 
मारिणीति शरास्यस्छयधेनुवामे शराः एर । 
मन्मथो मित्रयुक्तो वा युते वैकरशरेण तु ॥ 


(उत्तरकामिकागमे सप्तपश्चाशत्तमपटटे ॥) 


उग्ररूपं तु कामा पर्वं कामं प्रपातितम्‌ । 
कायं कामरिपुं चेवं वक्ष्येऽहं काठनाशनम्‌ ॥ 
(पुप्रभदागमे चतु्िशत्तमपटञे ||) 
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परतिमारुश्चणाति । 
त्रिनेत्र चतुमजं देवै जटामकूटमाण्डितम्‌ । 
उग्रटृश्सिमायुक्तमक्षमालोरगन्धरम्‌ ॥ 
दक्षिणे तु पताका च वामहस्तं तु सूचिका । 
एतदेव विषं तु शेष व्याख्यानमूर्तिवत्‌ ॥ 


बेरायामरसांशाच विभागं मन्मथायतम्‌ । 
पीटस्थो षा रथस्थो वा कामः काञ्चनसनिमः ॥ 


सैभूषणमृष्यं च दिव्यरूपसमन्वितम्‌ । 
पुष्पश्चैव शरेयुक्तमिक्षुचापं च षड्ध्वजम्‌ (१) ॥ 
मदरागवसन्तश्च हेमबान्धवसंयुतम्‌ । 
तापिनी दहनी विश्वमोहिनी विश्वमर्द्नी ॥ 
मादिनी नाम निर्दिष्टास्तस्य पञ्चशरा इमे , 
काकं वामहस्ते तु बाणं तु सन्यहस्तके ॥ 
देवस्याभिमुखं कुयीत्कामरूपं प्रपातितम्‌ । 
कामनिम्रहमेवं स्याच्छरृणु वेवाह्यमूतिनम्‌ । 
(पूवैकारणागमे एकादशपटठे ॥) 


गजासुरसहारमूर्तिः 


अथ बदषये विशेषेण गजहामूर्तिखक्षणम्‌ 
सबोभरणसंयुक्तं चतुर्दोश्चाष्ट एव षा ॥ 





16 


परतिमारश्चणानि । 
चतुभुजं चेत्‌ पाच च गजचर्म च दक्षिणे । 
गजश्रजङ्खं च चभ च वामपार्ध करद्रये ॥ 
चतुभज समाख्य।तमष्टहस्तमथोच्यते । 
श्रूं डमरुकं पान्न गजचर्म च दक्षिणे ॥ 
गजश्रङ्खं कपाठं च गजचर्म च विस्मयम्‌ । 
एवं पार्श्व तु चत्वारो हस्तमेवं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
शम्भोवामाङ्कयधस्तात्त गजस्यैव तु मस्तकम्‌ । 
मकुटस्योपरिष्टत्त ग जपुच्छं प्रक्पयेत्‌ ॥ 
पाश्वयोगजपादांस्तु यथायुक्या तु कस्पयेत्‌ । 
प्रभामण्डट्वच्छेषं गजचर्म प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
व्याघ्रचमाम्बरोवेतं दुकूख्वसनान्वितम्‌ । 
सवाटङ्कारसयुक्तमतिरक्तसमप्रभम्‌ ॥ 
एवं तु गजहामूर्ति प्रथम तु विधीयते । 
शूकं खञ्जं तथा चमं गजश्चङ्गं च दक्षिणे ॥ 
कपाटं खेटकं घण्टां गजचमे च वामके । 
सुस्थितं वामपादं तु गजस्य मस्तकोपरि ॥ 
उद्धतं दक्षिणं पादं तिय्यंगुत्कुटिकं भवेत्‌ । 
एवं द्विविधरीया त॒ गजदामूतिरच्यते ॥ 
स्कन्दोदृताप्युमदेवी च्म्भोवामे भयान्विता । 

(जङ्युमद्भेदागमे सप्ततितमपटठे ॥) 
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गजहामूर्तिनं वक्ष्ये सवामरणभूषितम्‌ । 
पाशं च गजचमं च दक्षपार्वकरदरये ॥ 


गजस्य श्चङ्गं च्म च वामपा करदरये । 
शुं डमरुकं पाशं गजचर्म च दक्षिणे ॥ 


गजश्च्खं कपारं च पादन चमे च वामतः । 
शम्भोवामे व्य(माङ्खव £)घस्तान्त॒ गजमस्तकमेव हि ॥ 


मकुटस्योपरिष्टात्त गजपुच्छं प्रकल्पयेत्‌ । 
पाश्वयोगेक(ज?)पादं तु यथा युक्व्या तु कारयेत्‌ ॥ 
प्रभामण्डद्वच्छेष्रं गजचमं प्रकस्पयेत्‌ । 
व्याघ्‌चमम्बरोपेतं दुवूटवसनान्वितम्‌ ॥ 


स्वांभरणसंयुक्तमतिरक्तप्रभान्वितम्‌ । 
सुस्थितं वामपादं तु गजवीरस्य मस्तके ॥ 


उद्धृतं दक्षिणं पादं कक्षूत्रानु (न्त?) माचरेत्‌ । 
गोरी स्कन्दं ससुद्धव्य श्म्भोवोमे भयान्विता ॥ 


अथवा दयूखखद्खो च ग जदन्तं च चमे च । 
दक्षिणे वामतः कुयात्‌ कपाङं खेटकं पुनः ॥ 
घण्टां च गजचर्म च केरेरिति.. .वामतः । 
(शिल्परत्ने द्वार्विश्चपटठे ॥) 
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प्रतिमालक्षणानि 1 
काटारिमूर्तिः 

अथ वध्ये विषेण कार्हामूर्तिखक्षणम्‌ । 
देवस्य द्तिण पाद पद्मपीठोर्पारेस्थितम्‌ ॥ 
प्रथमनृत्तमूर्तस्तु दत्िणस्थितपादवत्‌ । 
वामपादं तदुद्धूत्य कुञ्चितं तखमुद्धूतम्‌ ॥। 
अङ्कुष्ठमुद्ध ताङ्कृस्तु कारस्य हदये न्यसेत्‌ । 
दष्ास्य च चिनेत्र चं जटामकुटमाण्डितम्‌ ॥\ 
च तुभुजसमायुक्तमष्टदस्तमथापि वा । 
दक्षिणे प्रवेदस्त तु शूकं कणान्तसुद्धतम्‌ ॥ 
दत्तिणे परस्तं तु परद्युं वरद तथा । 
वामे पूतैकरं नाभिसीमान्तं सूच्यघोमुखम्‌ ॥ 
वामे त्वपरहस्तं तु विस्मय पारकल्पयेत्‌ । 
हिकासूत्रसम रद्कुकरं त्वभ्यन्तर मुखम्‌ 1) 
उष्णीषान्तं समुद्धूत्य ववेस्मयेऽनामिकाग्रकम्‌ 
कणन्तं मणगिबन्धान्तं दयु स्तसमान्तकम्‌ ॥! 
चतुदद्यवमार्यातमष्टदस्तमथ श्णु । 
श्रं परड्ा वजं च खन्ं दश्तिणहस्तके ॥ 
विस्मयं खेटकं पाङ सूचीदस्त तु वामनते । 
विद्रुमस्य निभाकारं सवाोभरणभूष्ितम्‌ ॥ 
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भ्रतिमालक्षणानि । 
कारहामूतिमाखल्यातमधस्तात्काङ उच्यते । 
दविसुज च द्विपादं च सदष्टू पा्ञपाणिनम्‌ ॥ 
करण्डमकुटोपेतमखग्धाराविकीर्णितम्‌ । 
महाभयसमायुक्तं सपाश्चषटदयाञ्जलिम्‌ ॥ 
विकीणपादं मां द्रा शाययेदुध्वेवक्त्कम्‌ । 
करहामूतिमेवं तु प्रोक्तं दिद्धोद्धवं ततः ॥ 
(अद्चुमद्धेदागमे षट्सप्ततितमपटङे ॥) 
कुितासन्यपादस्तु व्याघूचमोम्बरान्वितः । 
ततोदूतसदक्षाङ्किस्तीक्ष्णदष्टरोग्रनासिकः ॥ 
दक्षदस्तस्थद्युखो वा वामहस्तस्थसुचिकः । 
दक्षहस्तस्थपरञ्नांगपाश्ोऽथवा मृगः ॥ 
कटाक्षदिर्देवस्य कार्देहम्यवस्थितः । 
शठं ह्यधोमुख प्रोक्तं काटकुः(ग?)ण्डस्थमेव वा ॥ 
कारं तु पतितं कूर्ग्यात्त(दुष्ष्टुताक्षं तु मृतम्‌ । 
मुद्ररं र (उद्विरद क्तवल्रं च तथा टोहितमूधेजम्‌ ॥ 
शूठपाशकरं चेव विकीणचरणान्वितम्‌ । 
दं शकराखवदनं रक्तभ्ररक्तडो चनम्‌ ॥ 
देवस्थ (स्य) नामिमानिन नवताञेन कारयेत्‌ । 
कृताञ्जखिपुटे धापि कारयेत्कारमादरात्‌ ॥ 
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प्रतिमारक्षणानि । 
अथवाथ हराद्धिङ्गानिगेतात्पतितं नयेत्‌ । 
काखान्त( त ?) लिङ्गमानायं िङ्खोद्रतोक्तवनयेत्‌ ॥ 
त्रिभङ्ेन स्थितश्चान्योऽधोमुखो भस्मविग्रहः । 
बद्धपुष्पाञ्जलिः पार्श्वं माकंण्डेयः स्थितो वरः ॥ 
कतेव्यः कारतो भू(भी ?)तस्सन्तुष्टो न हरेण तु । 
माकंण्डयेन मानेन युक्तो वा बजितस्तु वा ॥ 
अपस्मारश्ररिस्थचरणेन युतो नवा। 
कालारिरेवमाख्यातो मन्मशधान्तक उच्यते ॥ 

(उत्तरकामिकागमे सप्तपञ्चाश्त्तमपटरे ॥) 
दक्षिणे तु करे शल वमे सूव्यङ्खडि स्मृतम्‌ । 
पादं कारस्य हृदये न्यस््वैवं। स्मैवं 2) पादसंस्थितम्‌ ॥ 
कार्नाशमिदं प्रोक्तं लिङ्खोत्पत्तिमतः परम्‌ । 

(सुप्रभदागमे चतुख्िरशत्तमपटरे ॥) 

कालार कारयेदीशे नताङ्खं वामतो मनाक्‌ । 
सुस्थितं दक्षिणं पादं पग्रपीठेऽन्यमङ्किकम्‌ ॥ 
दक्षिणे पृवेदस्ते तु लं कणोन्तमुद्धृतम्‌ । 
दक्षिणे परहस्ते तु परञ्च वरदं तु वा ॥ 
वामे पृवैकरं नाभिसूत्रान्ते सूचिमाचरेत्‌ । 
वामे तु परहस्ते तु विस्मयं परिकल्पयेत्‌ ॥ 
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प्रतिमालक्षणानि । 
उष्णीषान्तं समुद्धय विस्मयेऽनामिकाग्रकम्‌ । 
खं परञ्युवजो च खङ्गं दक्षिणहस्तके ॥ 
विस्मयं खेटकं पाज्ञं सुचीहस्त च वामके 
दयद्धविद्रमसङ्काशं सवांभरणसंयुतम्‌ ॥ 
अधघस्तात्कारयेत्काखं द्विभुज पाशचहस्तकम्‌ । 
करण्डमकुटोपेतं सदष्टं विकृताननम्‌ ॥ 
असग्धारासमायुक्तं महाभयसमन्वितम्‌ । 
हृदयाज्ञलिसंयुक्तं विकीणाङ्किद्धयं पुनः ॥ 

(शिस्परत्ने दाविङ्गपटरे ॥) 


चतुभुजं त्रिनेत्र च जटामकुटसंयुतम्‌ । 
उद्धतं दक्षिणं पादं वामपादं तु कुञ्चितम्‌ ॥ 
व्याघ्रच्माम्बरोपेतं तीक्ष्णनासम्रदषटकम्‌ । 
दक्षिणे त॒ करे यूं सूचिहस्तं तु वामके ॥ 
परह दक्षिणे हस्ते नागपाज्ं तु वामके । 
अधोमुखं भवेच्छरुटं द्वे काट्देहके ॥। 
अपरे तु द्विहस्तौ तु कटकाविति कीर्तितौ । 
दोस्समं कटकाम्रं तु श्न्तरं तु यवं मवेत्‌ ॥ 
(प्वकारणागमे एकादज्ञपटङे ॥) 
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प्रतिभावगक्षणानि। 

तरिपुरान्तकमूरतिः । (१) 
त्रिपुरान्तकमूर्तस्तु रक्षणं वश्ष्यतेऽधुना । 
दक्षिणं सुध्थितं पादं वामपादं तु कुञ्चितम्‌ ॥ 
दक्षिणे प्रवेहस्तोर्ध्व नाभिसूत्रावसानकम्‌ । 
सिंहकर्णं तु तद्धस्तं बाणमध्यं तु पीडितम्‌ ॥ 
बाणायामं तु तत्सप्तयङ्कढ तु विधीयते । 
कनिष्टिकापरीणाहं देवेशस्य करस्य तु ॥ 
वामहस्ते धनुधृत्वा कक्षान्त तत्करोष्वकम्‌ । 
पूणमुशिस्तु नाहं स्यान्मध्यादग्री कमाक्छृलौ ॥ 
अग्रमधाद्भरुग्यासं वृत्त वर्णविचित्रितम्‌ । 
बाणनाहत्रिभागैकं रज्ज॒नादं तु तन्तुना ॥ 
धनोदीघोष्टमागे तु सप्तांश रञ्जुदीधकम्‌ | 
तदीघस्यानुकूकं तु घनोवेक्रमुदाहतम्‌ ॥ 
त्रिवक्रसहितं वाथ बालचन्द्राभमेव वा | 
धनुराक्रतिरेवं स्यात्‌ दारुजं रोहजं तु वा ॥ 
कतेरी परहस्तौ तु टङ्ककृष्णमृगान्वितो । 
गङ्ख(टङ्क £) दाक्षिणदस्ते तु वामहस्ते मृगं ध्रतम्‌ 
जटामकुटसयुक्तं सवांभरणभूषरितम्‌ । 
प्रवाटसदशप्रख्यं वामे गोरीसमायुतम्‌ ॥ 
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श्रतिमारुक्षणानि । 

त्रिपुरान्तकमूर्तस्तु प्रथमं रक्षणं विदम्‌ । 
(अंड्ुमद्भेदागमे सप्तषाितमपटरे ।।) 

पुरारिस्थापनं वक्ष्ये तदादौ लक्षणं च वै । 
चतुमुजान्चिनेत्रश्च जटामकुटसंयुतः ॥ 
समभाग (भङ्ग ९)युतस्सम्यक्‌ स्थापकेन समन्वितः । 
सन्यकर्ण॑स्थमकरकुण्डलेन समन्वितः ॥। 
कृष्णापरद्यसंयुक्तपरहस्तद्वयान्वितः । 
घनुबाणयुतोपेतवमेतरकरान्वितः ॥ 
परहस्तोज्ज्ितो वाथ हिहस्तत्रिपुरान्तकः । 
कूयौत्सरक्षणं वाथ वामभागे तु पावेतीम्‌ ॥ 
एवं कृत्वा पुरारिं त॒ प्रतिष्ठां कारयेत्ततः । 

(उत्तरकामिकागमे एरकोनपञ्चशत्तमपटरे ॥) 


धनु्रीणसमायुक्तं कृष्णा परद्युधारिणम्‌ । 
उमया सहितं देव॑ कृत्वा तत्तिपुरान्तकम्‌ ।। 
(सुप्रभेदागमे चतुच्िडात्तमपटले ।।) 
अथाटघा प्रवक्ष्यामि तिपुरान्तकमूतिंनम्‌ । 
दक्निणं सुश्थितं पादं वामपादं तु कुतम्‌ ॥ 
दक्षिणे प्रूवहस्तं तु नाभिसूत्रावसानके । 
सिंहकर्णं तु तद्धस्तं बाणमध्यनिपीडितम्‌ ॥ 
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प्रतिमालक्षणानि । 
वामहस्ते धनुर्वा कक्षान्तोध्वे समुद्धते । 
कतरी परदस्तो दो रङ्ककृष्ण मृगस्थितौ (गान्वितो 2) 
टङ्कु तु दाक्षिणे वामे कृष्णसारङ्खगमेव हि । 
जटामकरुटसंयुक्त सवांभरणभूषितम्‌ ॥ 
प्रवाखसट्ृशप्रख्यं वामे गोरीसमायुतम्‌ । 
इदं प्रथममाख्यातं दितीयं वु ततः परम्‌ ॥ 

(श्िल्परत्ने द्वावि्पटङे ॥) 


चतु जं त्रिनेत्रं च जटामकुटसंयुतम्‌ । 
सव)भरणसंयुक्तं दिव्याम्बरसमायुतम्‌ ॥ 

पत्रे तु वामकर्णं तु दक्षिणे कुण्डलान्वितम्‌ । 
धनुबोणसमायुक्तं कृष्णापरञ्युसंयुतम्‌ ॥ 
उपवीतसमायुक्तं सभङ्गघ्थानक कुर्‌ । 
वृषवाहनवच्छेष्रं कारयेत्तु विचक्षणः 


(पूवेकारणागमे एकादशपटङे ।।) 


त्निपुरान्तकमू्तिः । (२) 
तदेव बामपादं तु अपस्मारोपरिष्थितम्‌ । 
शेषं प्रागिव कतेन्यं द्वितीयं लक्षणं भवेत्‌ ॥ 
(अश्युमद्ेदागमे सक्तषष्टितमपटरे ॥) 
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प्रतिमालक्षणानि । 


तदेव वामपादं तदपस्मारोपारोध्यतम्‌ । 
शेषं प्रथमतुल्यं हि तृतीयमथ वक्ष्यते ॥ 


(शिस्परल्ने द्वार्वि्ञपटङे ।॥) 


त्रिपुरान्तकमूर्तिः । (३) 
सुस्थितं वामपादं तु दक्षिणं कुञ्चितं भवेत्‌ । 
दोषं प्रागिव कतेव्यं सूत्रं वितरपार्श्वंगम्‌ ॥ 
तर्तीयं लक्षणं प्रोक्तं चतुर्धं रक्षणं शरण । 
(अद्युमद्रेदागमे सप्तषष्टितमपटङे ।।) 


सुस्थितं वामपादं त॒ दक्षिणं कुञ्चितं भवेत्‌ । 
शेषं प्रागिव करतैव्यं चतुथं त॒ ततः परम्‌ ॥ 
(शिस्परत्ने द्वारविंशपटरे ॥) 


त्रिपुरान्तकमूर्तिः । (४) 
तदेव वामपादं त॒ अपस्मारोपरिष्थितम्‌ । 
प्रागित्रैव विशेषं तु चतर्थं टक्षणं भवेत्‌ ॥ 
(अङ्युमद्भेदागमे सप्तघ्रष्टितमपटल ॥) 


तदेव वामपादं तदपस्मारोपरिध्यतम्‌ । 
(शिस्परत्ने द्वार्विज्ञपटञे ॥) 
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प्रतिमारक्षणानि । 

त्रिपुरान्तकमूर्तिः । (५) 
तद्देव पूवैहस्तौ द्रौ कटको हृदि सीमगौ । 
वामदक्षिणहस्तो द्वो करमादूध्यमधोमुखम्‌ ॥ 
बाणमूरुधतं सव्यं वामं बाणाग्रक धृतम्‌ । 
परे त॒ दक्षिणे टङ्क धनुस्तद्वामहस्तके ॥ 
द्धस्ते तु मृगं वाथ वामे गोरीसमायुतम्‌ ¦ 
अपस्मारं विना पादं नतं प्रागिव सूत्रकम्‌ ॥ 
एवं चतुभुजोपेत मूर्सिं पञ्चविधं भवेत्‌ । 

(अङ्ामद्वेदागमे सप्तषष्टितमपटर ॥) 
तदेव पवैहस्तो द्वौ कटको हृदि सीमगौ | 
वामे दक्षिणकं हस्तं क्रमादृष्वेमधोमुखम्‌ ॥ 
बाणमृरुधृतं सव्यं अन्यब्ाननोद्धूतम्‌ (२) । 
परे दक्षिणके टङ्कं धनुषं वामहस्तके ॥ 
तद्धस्ते तु मृगं बाथ वामे गोरीसमायुतम्‌ । 
अपस्मारं विना कायं पञ्चमं समुदाहृतम्‌ ॥ 
(शिस्परत्ने द्ा्विंश्षपट्टे॥) 

त्रिपुरान्तकमूर्तिः । (६) 
अतिभङ्गनतोपेतमष्टहस्तसमन्वितम्‌ । 
बाणे च परह्य खङ्गं वजजं वे दक्षिणे करे ॥ 
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भ्रतिमालक्षणानि । 
धनुष विस्मय हस्तं खेटकं कटकं तुवा 
वामहस्ते समाख्यातं पृवेसूत्रात्करान्तकम्‌ ॥ 
यथाशोभनते तुङ्गं कट्पयेद्‌ गौरिसंयुतम्‌ । 
(अंद्युमद्ेदागमे सप्तषष्टपटष्े ॥) 


घष्ठमिष्टं च बाणं च पशं खङ्गं च दक्षिणे । 
धनुषं विस्मयं खेटं कुक्कुटं (कटकं 2) वामहस्तके ॥ 
यथाज्ञोभं तथा कुयोद्ामे गौरीसमायुतम्‌ । 
(शिल्परत्ने द्वार्विह्पटञे ॥) 


त्रिपुरान्तकमूर्तिः । (७) 
षष्रमं ह्येवमाख्यातं सप्तमं दशदोयुतम्‌ । 
बाणं चक्रं तथ। शूर टङ्क वन्नं च दक्षिणे ॥ 
धनुङ्शङ्खं तथा सूची विस्मयं खेटकं तथा ! 
(अंदामद्वेदागमे सक्तष्टितभपटठे ॥) 


सप्तमे दक्षिणे बाणं चक्र श्रूं ततः परम्‌ । 
टङ्क तन्नं तथा वामे धनुषं सूचिविस्मये ॥ 


खेटान्द्र.....-. . . . . . -सर्वं पूर्ववदाचरेत्‌ । 
(श्िद्परल्ने द्यारविंञ्चपटङे ॥) 
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प्रतिमाखक्षणानि । 

त्रिपुरान्तकमूर्तिः । (८) 
तदेव दक्षिणं जानु ततो(खो १)परि निधापयेत्‌ । 
तदूर्वे वामपादं तु तरं न्यस्त्वा रथोपरि ॥ 
रथ तु मुकुकोपेतं मुकुठ रज्जुना इतम्‌ । 
मुकुव्छम्यन्तरे ब्रह्मा चतुवेक्श्वतुभेजः ॥ 
तस्य दक्निणहस्तो द्धो वेणुदण्डं कमण्डलुम्‌ । 
कुण्डिका पव्छपाशे च वामहस्तदरयोद्धतम्‌ ॥ 
रथस्य सुकुकाधस्ताद्वुषभं श्वेतवणकम्‌ । 
रथ पवनमार्भेण कस्पयेत्कस्पवित्तमः ॥ 
्रिपुरान्तकमाख्यातमष्टमेदं द्विजोत्तम ¦! । 
प्रवारसदृलं वण सत्वराजसमिश्चितम्‌ ॥ 
स्वाभरणसंयुक्तमेकवच्र त्रिनेत्रकम्‌ । 
तस्य वामेऽप्युमादेत्रीं प्रागुक्तविधिना कुर्‌ ॥ 
सामान्यखक्षणं वण्यं त्रिपुरान्तकमूर्तिनः । 


(अश्चमद्भेदागमे सप्तषष्टपटञे ॥) 


एवमेवाष्टमं कुयोद सुधोपरि विन्यसेत्‌ । 
दक्षिणङ्खेस्तथा जानु वामपादतलं पुनः ॥ 
पुरस्स्थितरथस्यो््व विन्यसेत्त यथोचितम्‌ । 

रथं तु मुकुरपेतं मुकुरं कजञ्ज(रज्जु ?)नाढृतम्‌ ॥ 
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प्रतिमारक्षुणानि । 


मुकुखाभ्यन्ते ब्रह्मा चतुवेक्रश्चतु्भजः । 
तस्य दक्षिणदस्तो दरौ बेणदण्ड कमण्डदुम्‌ ॥ 
कुण्डिकां पद्मपाशं च वामहस्तद्वयोद्धतम्‌ । 
रथस्य मुकुरधस्तादुषभं श्वेतवणैकम्‌ ॥ 
(शिस्परत्ने दारविश्पटङे |) 
शरभेशः । 
रभेशाप्रतिष्ठां तु वक्ष्ये रक्षणप्रविंकाम्‌ । 
पक्ष्याकारं सुवणाभं पक्षद्रयसमन्वितम्‌ ॥ 
ऊषध्वेपक्षसमायुक्तं रक्तनेत्रद्यान्वितम्‌ । 
पदैस्सिहपदाकारेश्वतुर्िश्च समन्वितम्‌ ॥ 
सुतीकष्णनखसयुक्तेरूष्वस्येर्वेदपादकैः । 
दिन्यखङ्कृढसंयुक्तं सुविकीणजटान्विम्‌ ॥ 
कन्धरोष्वेनराकारं दिन्यमोङिसमायुतम्‌ । 
सिंहास्यं भीमद््‌ च भीमविक्रमसंयुतम्‌ ॥ 
हरन्तं नररसिहं तु जगत्संहरणोद्‌तम्‌ । 
कृताञ्जलिपुटोपेतं निश्वेितमह तनुम्‌ ॥ 
नरदेहं तदृध्वस्यं विष्णुं पश्मदलेक्षणम्‌ । 
पादाभ्यामम्बरस्थाभ्यां कुक्षिस्थाभ्यां च तस्य तु ॥ 
गगनाभिमुखं देव कारथेच्छरमेश्वरम्‌ । 
(उत्तरकामिकागमे चतुःपञ्चादसषमपटडे ॥) 
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परतिमारुक्षणानि । 

हारभमूर्तिः । 
मदामेरुसमाकारमष्टपाद्‌ रविप्रभम्‌ । 
द्ारत्रिंशद्वाइसंयुक्तं सूय॑सोमाभ्चिरोचनम्‌ ॥ 
दुगाकाद्िपक्षं च सुतीक्ष्णघनगजितम्‌ । 
ऊष्वैकेङां महानाहं नानार्ङ्कारभूषितम्‌ ॥ 
बक्नमुष्टयभयं चक्रं दातं दण्डाङ्कन्लो तथा । 
खट ख टराङ्गपरद्यनक्षमाास्थिद्यलकम्‌ ॥ 
धनुश्च सुसर चाभ दघानं दक्षिणे: करैः | 
वरदं पाङ्ञादस्तं च गदां बाणध्वजो तथा ॥ 
क्रकचं क्रोडशङ्को च खेटं नाग च पङ्कजम्‌ | 
कपारुं पुस्तकं कून्तं दुगोद्िष्टकराम्बुजम्‌ ॥ 
हरं वामे दधानं च भीष्ण करपङ्कजैः । 
दं ष्टोष्टास मदा सिदजटाच्छटनिपी डतम्‌ ॥ 

(श्रीतत्वनिधोौ ॥) 


ह्मरिरद्छेत्तुमूर्तिः । 
गौरवण त्रिनेत्रे च जटाभैखिविराजितम्‌ । 
ताटङ्क कुण्डर सन्यवामश्चत्योश्च बिश्रतम्‌ ॥ 


न्याघ्रचमोम्बरघरं चतुसुजसमन्वितम्‌ । 
वजे परद्युपूबासं वामे ब्रह्मकरोटिकम्‌ ॥ 
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प्रतिमारक्चषणानि । 

अपरे श्ुखदस्तं च शोषं पूर्वाक्तवत्कुर । 
(श्रीतत्वनिघो ॥) 
भैरवः । 

अथातो रूपनिमाणं वक्ष्येऽहं भैरवस्य तु | 
रम्ब दरं तु कतेव्यं इत्तपिङ्गरुखोचनम्‌ ॥। 
दष्टाकराख्वदनं फुटनासापुटं तथा । 
कपारूम(मा ?)यिनं रोद्रं स्वैतस्सपभूष्णम्‌ ॥ 
व्याेन त्रासयन्तं च देवीं पवेतनन्दिनीम्‌ । 
सजरमम्बुदसङ्काश्ं गजचमोत्तरच्छदम्‌ ॥ 
बहुभिना हूभिन्याप्तं सवायुघविभूषणम्‌ । 
चहत्साख्प्रतीक ्ीस्तथा तीद्णनखेदद्युभेः ॥ 


साचीकृतमिदं रूपं भैरवस्य प्रकीर्तितम्‌ । 
(विष्णुधर्मोत्तरे ॥) 


वटुकभेरवः । 
खदाज्गमांसपाशं च श्रं च दधतं करैः । 
डमरु च कपाङ च वरदं भजग तथा ॥ 
अआात्मवणसमोपेतसारमेयसमन्वितम्‌ । 


घ्यात्वा जपत्सुसंदृष्टः सवोन्कामानवाप्नुय।त्‌ ॥ 
(रूपमण्डने ॥) 
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पतिमाङक्षणानि । 
विकीर्णखोहितजटं त्रिनेत्रे रक्तविग्रहम्‌ । 
श्रूं कपार पां च डमरं दधतं करैः ॥ 
नानाख्पैः पिशाचैश्च नानाखूपगणेन्रेतम्‌ । 
श्वानारूढढं च निवोणं वदुकं भैरवं भजे ॥। 


(वटुकभेरवकल्ये ॥।) 


स्वणीकषैणभेरवः । 
पीतवर्णं चतुबीद्धं चिनेत्रं पीतवाससम्‌ । 
अक्षव्यस्वणमाणिक्यगणपूरितपान्रकम्‌ ॥ 
अंसादहितमहाद्युटचामरं तोमरोद्रहम्‌ । 
सन्ततं चिन्तये द्भक्च्या भेरवं सवेसिद्धिदम्‌ ॥ 
नानाभरण्षोभाद्यमानन्दसुखरूपिणम्‌ । 
मदोन्मत्तं सदानन्द सवदेवनमस्कृतम्‌ ॥ 
एवे ध्यायेच भमन्तरज्ञः स्वणौीकर्षणभैरवम्‌ ¦ 

(श्रीतत्वनिधौ ॥) 


अष्टाष्टभैरवाः । 
इतः परं प्रवक्ष्यामि श्चणु राजननोषतः । 
अष्टाष्टकमिदं पुण्यं भेरवाणाममीष्टदम्‌ ॥ 


पूवेव द्रणतो च्याने ध्येयं सर्वेः पथक्पथक्‌ । 
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्रतिमाङक्षणानि । 
भथमाष्टकम्‌ । 
आद्याष्टकं सुवणामं तिदारं डमरं तथा ॥ 
पादं चाक्षं दधानं च व्यायेत्सवोङ्खसुन्दरम्‌ । 


दितीयाष्टकम्‌ । 
अथ द्वितीयकं भ्ययिदक्षमारामथाङ्कराम्‌ । 
दधानं पुस्तक वीणां सुखतमणिभूषणम्‌ ॥ 

कृ तीयाष्टकम्‌ । 
ञ्वाखां शक्तिं गदां कुन्तं दधानं नीलख्वणकम्‌ । 
ध्यायेत्ततीयं ज्युभदमष्टकं दयुभक्क्षणम्‌ ॥ 


चतुथांष्टकम । 
खङ्गं खट पटरसं च दधानं परद्यं तथा । 
धुम्नरवणममित्रेतं ध्ययिदष्टकमादरात्‌ ॥ 
पञ्चमा्टकम्‌ । 


कुन्तं खट च परिघं भिण्डिपाङ तथैव च । 
पञ्चमाष्टकमेतद्धि तं स्यात्सुमनोहरम्‌ ॥ 


घष्ठसतप्रमाष्टमाष्टकानि । 
पीतवष्वष्ठम्रषीरक्तमष्टम च तरित्प्रभम्‌ । 
पञ्चमाष्टकमेत डि चतं स्यात्सुमनोहरम्‌ ॥। 
कुन्तादिक सम प्रोक्त बडारम्याष्टमान्तकम्‌ । 


9४ 


प्रतिमारक्षणानि । 
अष्टाष्टभेरवनामानि । 
असिताङ्गो विक्ारक्षो मार्ताण्डो मोदकग्रियः । 
स्वच्छन्दो विघ्रसंतष्टः खचरः सचराचरः ॥ 
रुरश्च क्रोडदं््श्च तथेव च जटाधरः । 
विश्वरूपो विरूपाक्षो नानारूपधरः परः ॥ 
वञ्जहस्तो महाकायश्चण्डश्च प्रख्यान्तकः । 
भूमिकम्पो नीरकण्ठो विष्णुश्च कुरुपाककः ॥ 
मुण्डपारुः कामपाङः क्राधो वै पिङ्गरेक्षणः । 
अभ्नरूपो धरापारः कुटिखो मन््रनायकः ॥ 
सद्र: पितामहाख्यश्चाप्युन्मत्तो वदुनायकः । 
शङ्करो भूतवेताख्त्रिणत्रल्ञिपुरान्तकः ॥ 
वरदः पवैतावासः कपाः शशिभूषणः । 
हस्तिचमोम्बरधरो योगीशो ब्रह्मराक्षसः ॥ 
सवेज्ञः सवेदेवेशः सवेभूतहदिस्थितः । 
भीषणाख्यो भयहरः सवेज्ञाख्यस्तथेव च ॥। 
कालाभ्निश्च महारोद्रो दक्षिणो मुखरोऽस्थिरः । 
सषहारश्चातिरिक्तङ्गः काराभिश्च प्रियङ्करः ॥ 
धोरनादो विशारक्षो योगीशो दक्षसंस्थितः । 
(श्रीतत्वनिषौ) 
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परतिमाखक्षणानि । 
वीरभद्रमूर्तिः । 
चतुमुंजं त्रेणेत्र च जटामकुटसंयुतम्‌ । 
दक्षिणे खद्गबाणौ च वमि चापं गदां धरम्‌ ॥ 
दष्टाकरारूक्दनं भीमं भेरवगजितम्‌ । 
रुण्डमाङासमायुक्तं पादुकोपरिसुस्थितम्‌ ॥ 
भद्रकाखीसमायुक्तं करार हदि विन्यतेत्‌ । 
दक्चत्रह्मस्वरूपम्‌ , 
वीरस्य दक्षभागे तु दक्षब्रह्माणमा्थतम्‌ । 
अजवक्त्‌ दिनयनं ङ्गद्रयविभूपितम्‌ ॥ 


नमस्काराञ्जरिं विप्रं क्िवधच्यानपरायणम्‌ । 
(श्रीतत्वनिधौ ।।) 


अथ वक्ष्ये विशेषेण वीरभदरेश्वरं श्णु । 
महापातकदोषघ्रं सवेपीडानिवारणम्‌ ॥ 
वीरमद्रमिति ख्यातं दक्षयज्ञदरं परम्‌ । 
चतुभुनं त्रिणेत्रं च उाककेशं सुदंश्िणम्‌ ॥ 
घण्टामाखाधर घेर शिरोमालविभूरेतम्‌ । 
कृश्चिकाभरणं चैव नागयज्ञोपवीतिनम्‌ ॥ 
नूपुरं विमं तद्रत्पादौ पादुकभूमरितौ । 
नीटकण्ठ च उयक्चं च ऊरुकञ्चकसंयुतम्‌ ॥ 
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प्रतिमारक्षणानि । 
खङ्खखेटधनुबाणं कपालं भिण्डिपारुकम्‌ । 
रक्तव्णसमायुक्तयुभ्रदशटिभयङ्करम्‌ ॥ 
एवं ध्यात्वा विक्ेवेण प्रतिष्ठां कारयेत्ततः । 
(उत्तरकारणागमे ॥) 





जटन्धरहरमूर्तिः । 
रक्ताभमुम्रनयन दिमुज च त्रिनेत्रकम्‌ । 
उपवीतसमायुक्तं सवारुङ्कारद्ोभितम्‌ ॥ 
पादयोः पादुकायुक्तं किचिद्धे गमनोन्मुखम्‌ । 
दक्षहस्ते स्थितं छत्रं वामे पूणकमण्डदुम्‌ ॥ 
स॒विकीणजटाभारं गजङ्गाचन्द्रसमन्वितम्‌ । 
कणकुण्डरसंयुक्तं हारनुपुरसेयुतम्‌ ॥ 
द्विमुजं च त्रिनेन्नं च किरीरकटकान्वितम्‌ । 
सवारङ्कारसंयक्तं कक्षे खद् समन्वितम्‌ ॥ 
कृताज्ञङिपुटोपेतहस्ते चक्छ दध परम्‌ | 
जखन्धरमथ प्रोक्तम्‌ ॥ 

(श्रीतत्वनिघौ ॥) 


महा रिक्षेषवः । 
मकुटमणिमयूखप्रोज्क्षिताश्ेषरल्नं 
विमर्श श्िकटाङ्खं सुन्दरेन्दीवराक्षषम्‌ 1 
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प्रतिमाङक्षणानि । 
अयुकृतशाशितेजः कुण्डलं चारुदासं 
प्रकटदश्नकश्चोभानिजितनेकदीरम्‌ ॥ 
अभिनवमणिसुक्ताहारचाम्पेयमाखा- 
विविधकुसुमगुच्छैः शोभिवक्षस्स्यकाढ्यम्‌ । 
सफणपवनमुग्दोदेण्डभूषाभिरामं 
करडमरुनिन दैः प्ररितयोखगर्भम्‌ ॥ 
जिभुबनभवनेक्तं पीतकौशेयवासं 
दजनुजदहनदक्त प्रस्फुरत्खन्च हस्तम्‌ । 
सुजगफणसुगेभूषणेन्यस्तभूष 
प्रणतसुरकिरीरव्याप्तपादारविन्दम्‌ ॥ 
सितहयवरपत्रं हारसभूषरिताङ्गं 
परिबतमतिघेपरेः सप्तभिस्सारमेयैः । 
कनकमिरिसमाभं ने्चूणाभिरामं 
सकट्निगमगुह्यं नोभि मद्धारिदेवम्‌ ॥ 
(महछारिमादात्म्ये ॥) 


अष्टभुजाघोरमूर्तिः । 


अथ वक्ष्ये विशेषेण सवेढोकैकपावनम्‌ । 
सर्वयुद्धजयं चैव बह्महच्यादिनाक्ञनम्‌ ॥ 
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प्रतिमारुक्षणानि 1 
महापातकदोषन्नं गुरुद्रोहनिवरणम्‌ । 
चलिवद्रव्यापहारं च उपपातकनाङ्नम्‌. ॥ 
सर्वेश्वयीभिढ्रद्धथथं परमोक्षनिरासनम्‌ । 
अघोराख्रश्वरं भीम स्थापन वक्ष्यते श्रणु ॥ 
त्रिनेत्रा्टभृजं भीममुप्रद्ाकरार्कम्‌ । 
काटमेघसम घोरं रक्तवच्रसमन्वितम्‌ 
ज्वाखकेरासमायुक्तं कृश्ानुनयनेयुतम्‌ । 
अधेचन्द्राक्ति भस्म ख्टाटोपरिदोभितम्‌ ॥ 
भुजाम्यां तिश्चिखा तियक्‌ वेताङं खद्धमेव च । 
डमर च कपार च खेटकं खद्खमेव च | 
रक्तवच््नाम्बरोपेतं रक्तपुष्पसमवितम्‌ । 
रक्ताभरणसयुक्तं खद्ध माखाविभूषितम्‌ ॥ 
शिरोमाठाविभृष्यं च नागयज्ञोपवीतिनम्‌ । 
छश्चिकाभरणं कण्ठे काठभ्चिसदटश प्रभम्‌ ॥ 
एवं ध्यात्वा महाघोरं द्वा्िंशछक्षणान्वितम्‌ । 
पश्यपीठोपरिषस्थं च समीपे इषभं तथा ॥ 


एवं संकद्प्य विधिवत्‌ प्रतिष्ठां कारयेत्ततः । 


(उत्तरकारणागमे ।।) 
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प्रतिमारक्षणानि 1 

दार्निंशद्ःजाघोरमूर्तिः । 
एकवक्त सदानन्दं द्वात्निंशङ्कजसंयुतम्‌ । 
जटामकुट संयुक्त तिनेत्र चन्द्रशेखरम्‌ ॥ 
अभयं खङ्धद्यक च चक्र डमरुकं तथा। 
दधानमस्थिनाणौ च गदां प्यं कपारुकम्‌ ॥ 
जञ।नमुद्रां कुन्तहस्तमङ्करं चाक्षमाछङकाम्‌ । 
खट्ग परञ्च चेव दधानं दक्षिणः करैः ॥ 
वरं च फरुकं चेव टङ्कं पाड च मुद्ररम्‌ । 
नागमं मृगं घण्टां धनुश्च करिहस्तकम्‌ ॥ 
रत्नं च कुमदं कम्भं मसर पुस्तकं तथा । 
एतदायुधसंयुक्त रुण्डमाखाविभूषितम्‌ ॥ 
कारसुण्डस्य शिरसि स्थितं सवामयप्रदम्‌ । 

(क्िवतत्वरत्नाकरे (1) 


दराभुजाघोरमूर्तिः । 
परञ्च डमरं खङ्खखटो बाणशर।सने । 
शकं कपाठमभयवरौ दधतमिष्टदम्‌ ॥ 
त्रिखोचनं मीषणास्यं नीरङ्खं रक्तवाससम्‌ । 
अहिभूषि [तभ] साङ्गं तमघोरमुपास्महे ॥ 
(पाञ्चरात्रे ॥) 
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षरतिमाखूक्षणानि । 

महाकाखो घनश्यामः काल्याङङ्कखितविम्रहः । 
श्यामकञ्चकधारी च मदारुणविखोचनः ॥ 
ब्रह्माण्डचषके पर्णं वपिबन्विश्चवरसासवम्‌ । 

महाकाीं घनदयामामनङ्गादोमपाङ्गयन्‌ ॥ 

सिंहासने समासीनः कल्याणकखनात्मके । 
काठमृत्युमुखेयुक्तस्सवैरोकैकमभक्षकः ॥} 
रङिताध्यानसंपनो रकिताप्रूजनोप्सुकः । 
वितन्वन्छडिताभक्तेष्वायुषो दीघदीघेताम्‌ ॥ 

(खकितोपाख्याने ।)) 
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अनुग्रहमूतेयः । 


चण्डेशानुप्रहमूर्तिः । 
भथ वक्ष्ये विशेषेण चण्डशानुप्रहं परम्‌ । 
उमासदहितवत्सर्व वामे किचिनताननम्‌ ॥ 
दक्षिणे त्वभयं वज्यै तद्धस्तं वरदं भवेत्‌ । 
वामे तु कटकं व्यै तं न्स््वा चण्डमूधेनि ॥ 
हृदयेऽञ्लिसंयुक्तश्चण्डशो भक्तिसंयुतः । 
सासीनः पद्मपीठे तु चण्डेशस्स्रणैसनिमः ॥ 
दे्वीदेवेशयोमेष्ये स्कन्दमूर्ति विना बुधाः ! । 
चण्डेशानुम्रहं ख्यातं दाक्षिणामूतिरुच्यते ॥ 

(अंद्युमद्रेदागमे पञ्चसप्ततितमपटलठे ॥) 


उमया सहितस्याथ चन्द्ररखरमूतिनः । 

वामे वा दक्षिणे षापि कारयेेशिकोत्तमः ॥ 

एव (देवं ?) जानूरनाभ्यन्तस्तनवक्षोगङास्यगम्‌ । 
सुखासीनं स्थितं वापि कृताञ्जरिपुटाचितम्‌ ॥ 
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भतिमारक्षणानि । 
देबेक्षणसमोपेतं मद्भक्तं चण्डनायकम्‌ | 
सवाङ्गमुन्दरं कुय्य।त्कनिष्ठदशतारुतः ॥ 
माखाम्रं देवषरदे कटकेनेतरेण तु । 
देवर्शिरसि चण्डस्य माख्या परिविश्येत्‌ ॥ 


(उत्तरकामिकागमे पश्चपञ्चाशत्तमपटरे ॥) 


'वण्डङ्ानुग्रह देवमुमास्कन्दवदाचरेत्‌ । 

वाम(मे £) किंचिनत चास्य दक्षिणे तभयं विना ॥ 
तद्धस्ते वरदं कार्य वमे तु कुटं (कटकं 2) विना । 
चण्डङामूषि विन्यस्य तद्धस्तं करुणान्वितम्‌ ॥ 
हदयेऽज्डिसयक्तश्चण्डेशो भक्तिसंयुतः । 
आसनाधस्त्वु 2) पासीनो भक्तिमान्‌ ष्वर्णसननिभः ॥ 


(लिस्परल्ने द्वार्विक्ञपटञे ॥) 


उमासहितवत्सरवं स्कन्देनेव विना कुर । 
किचिदस्मिन्‌ विशेषोऽस्ति त विशेषं शण द्विजाः! ॥ 


कटकं दक्षिणे हस्तं वरदं वामहस्तके । 
देवस्य पुरभागं तु चण्डेश तु प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
देवस्य बाहुमात्रेण चण्ड्षायामसुच्यते । 
कृताञ्जिपुटोपेतं चासनं प्रतिवक्त्‌कम्‌ ॥ 


106 


प्रतिमालक्षणानि । 
देवाश्शिरसि चण्डस्य माठ्या .परिमूषयन्‌ । 
चण्डशानुप्रदं प्रोक्तं मुखलिङ्गं पुरोक्ततव्रत्‌ ॥ 


(पूवकारणागमे एकादशपटढे ॥) 


विष्ण्वनुप्रदः ॥ 
नन्दीशानुप्रहस्सेवं तद्रदिष्णुप्रस।दकृत्‌ । 
हित्वा नन्दीश्वरं त्मिचििष्णु तट्धक्षणान्वितम्‌ ॥ 
सचक्राज्ञखिहस्तं च शङ्कान्जापरहस्तकम्‌ । 
कारयेदेव एष स्याचचक्रदो विष्णुमूतिनः ॥ 


कारयेदेवमेवान्यप्रसादाभिमुखं शिवम्‌ । 


(उत्तरकाभिकागमे पञपञ्चदरात्तमपटडे ॥) 


विष्णुस््वीशपुरःस्थितोऽञ्लटलिकरो देवस्य पादा्जयो- 
स्संस्थाप्याक्षिटसत्सुमास्यमनिश्चं प्रीताम्बरं कोस्तुमम्‌ । 
यस्तस्मै दयया परं पड्यपति पद्माक्ष इयाख्यया 
टङ्क इष्णमृग वरं च दधत चक्रप्रदं तं भजे॥ 
एकवक्तं त्रिनेत्र च जटामकुटसयुतम्‌ । 
दधमेणं च परुं वरं च चेव वामके ॥ 
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प्रतिखारुष्छणानि \ 
दल्िणे चक्रसंयुक्त दातृरूपमिदोच्यते । 
देवस्य वामभागे तु इ्यामरूपं सुसंस्थितम्‌ ॥ 
सवाभरणसयुक्तं पीतवच्त्रोत्तर्रयकम्‌ । 
शङ्कचक्रसमायुक्तमुत्तरे चाञ्ञरि न्यसेत्‌ ॥। 
एवं रकक्षणसयुक्तं विष्णुरूपमिहोच्यते । 
(श्रीतत्वनिधौ ॥) 


अथातस्संप्रवक्ष्यामि सवेभूतदहिताय च । 
चक्रदानस्वरूपं तु श्वणु (घ्व) श्रवणोद्धव ! ॥ 
चिनेत्रं चतुभज शान्तं जटामकुटमण्डितम्‌ । 
वामपादं तु शयन ङखम्बित सब्यपादकम्‌ ॥। 
टङ्कं रथरङ्खं सव्ये च वरद) कृष्णमरगं तथा । 
वामे विष्णुसमायुक्त कताज्ञङिपु टान्वितम्‌ ॥ 
वामे गौरीसमायुक्तमुत्तरे परमेष्ठिनम्‌ । 
सवावयवसंयुक्तं सवेलक्षणसंयुतम्‌ ॥ 
प्मपुष्पं समम्यच्यै हारिणा नेत्रप्राजितम्‌ । 
प्रभामण्डकमघ्यस्थं शिरश्चक्रसमायुतम्‌ ॥ 
एवं कट्प्य विहेषेण प्रतिष्ठां शृणु षण्मुख ! । 
( उत्तरकारणागमे ॥) 
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प्रतिमालक्षणानि । 
नन्दीदायुम्रहः । 


नन्दीश्वरप्रसादे तु विशेषः कश्चिदिष्यते । 
दिनेन द्विभुज शान्त कताञ्ञटिपुटान्वितम्‌ ॥ 


सुविकीर्णजटोपेतं जटामकुटकान्वितम्‌ । 
आभङ्गसदहितं कुय्योदागमश्रवणोन्मुखम्‌ ॥ 


नन्दीश्वरप्रसनं तु कारयेच्पूवेमानतः । 


(उत्तरकामिकागमे पञ्चपञ्चाङत्तमपटले ।।) 


विच्नेश्वरवरप्रसन्नमूर्तिः । 
चतुभज त्रिनेत्र च जटामकुटसंयुतम्‌ । 
अभय शिरसि न्यस्य वरद्‌ वामहस्तके ॥ 
छृष्णापरद्युसंयुक्तं विन्नेज्ञो दक्षिणे स्थितः । 
दायान दक्षिणं पादं दघं वामं तु कम्बितम्‌ ॥। 
सवीभरणसंयक्तं द्यामवर्णं सुक्ञोभितम्‌ । 
देवस्य वामपार्श्वं तु देवीं प्रहाकिताननाम्‌ ॥ 
स्वालङ्कारसयुक्तां सव्ये तूत्पक्धारिणीम्‌ । 
वमि वरदसयुक्तां दिभुजां च जिनेत्रकाम्‌ ॥ 


दक्षिणि शयितं पादं दधं वामे तु कुम्बितम्‌ । 
एकपीरुस्थितां देवीमुमास्कन्दोक्तवत्कुरू ॥ 
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ग्रतिमारक्षणानि । 
विघ्रेशं रक्तवर्णं च किररीटमकुटान्वितम्‌ । 
नमस्काराज्ञङिकरं पाशाङ्कशसमन्वितम्‌ ॥ 
सवैङक्षणसंयुक्तं स्वांभीष्टकर्प्रदम्‌ । 


विघ्रप्रसादमिव्युक्त...-.--.---------. ॥| 
(श्रीतत्वनिघौ |) 


अथातस्सप्रवश््यामि विघेश्ञानुम्रहं परम्‌ । 
सवेभूतदितं पुण्यं सवाभीष्टप्रदायकम्‌ ॥ 
सर्वैविघ्नविनाश्चार्थं कारयेदेशिकोत्तमः । 
त्रिनेते चतुभज शान्तं कुण्डटखाभरणोज्वरम्‌ ॥ 
चकपुष्पसुकेशं च स्तवकं चूकिकाकृतिम्‌ । 
नकपततसमायुक्त बकपुष्पसमन्वितम्‌ ॥ 
आरग्वघस्रजं चेव स्तबकेन परिप्रुतम्‌ । 
अङ्कुशं व्वक्षमालां च भसितं वरदं तथा ॥ 
वामे गौरीसमायुक्तं सव्यभगे गजाननम्‌ । 
गजाननस्य काटे तु भत्तितं धाये पाणिना ॥ 
दिन्यच्छन्रसमायुक्तं सवांवयवसुन्दरम्‌ । 
एवं संकल्प्य विधिवय्प्रतिष्ठां कारयेत्ततः ॥ 
(उतत्तरकारणागमे ॥) 
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परतिमारक्षणानि । 
किराताजेनमूर्तिः । 
चतुभुजं बिनेत्रं च जटामकुटसंयुतम्‌ । 
सवोभरणसयुक्तं दिन्याम्बरसमाव्रतम्‌ ॥ 
घनुबोणयुतं रक्तं कृष्णापरशसयुलम्‌ । 
उपवीतसमायुक्तं समभङ्गतयु कुर्‌ ॥। 


वामे गौरीसमायुक्तं दक्षिणे चकेन स्थितम्‌ । 


अजनस्वरूपम्‌ । 
एकवक्र दिनयनं जटामकुटसंयुतम्‌ । 
सनीभरणसंयुक्तं कताञ्ङिपुटं स्थितम्‌ ॥ 
एवं किरातमाख्यातम्‌. .......-.... । 
(श्री तत्वनिधो ।) 


111 


गृतमूतयः। 


नृ्तमूतेयः । 


चत्तमूरतिः । (१) 
नत्तमष्टरतं भेदं तेष्वादौ नव उच्यते १ । 
उत्तमं दशताटेन सवाङ्गं परिकल्पयेत्‌ ॥ 
ऊध्वैकुक्षि स्र दुषैसत्रमेवं प्रकस्पयेत्‌ । 
तत्सूत्राड़ोरबाहवप्रमधोधिककलङ्खलम्‌ ॥ 
तस्मादपरबाह्ृग्र युगाङ्खटमुदाहतम्‌ । 
तस्मादभ्भिकराग्रान्तं साष्टत्रिशङ्खकं तु वा॥ 
हिक्षासूत्रसमोदधूत्य तद्धस्ते मध्यमाग्रके । 
तद्धस्ततल्मष्ये वा मध्याङ्खलाम्रपवेके ॥। 
मध्यपर्वेऽथवोदधत्य त्वनरं पात्रसंयुतम्‌ । 
पात्रं बिनाऽथवा तभ्निं पञ्चांशं विस्तृतं भवेत्‌ 
दक्षिणे प्रवसूत्रात्त बहम विंशदङ्गुलम्‌ । 
तस्माइमर्के हस्ते मणिबन्धस्य बाह्यकम्‌ ॥ 


१ ‹ वृत्तमष्टदरां यवा तेष्वादो नवसुच्यते ` इति पाठान्तरम्‌ । 
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प्रतिमारक्षणानि । 
अष्टविंशतिमात्रं वा त्रिश्षदङ्रमेव वा । 
दक्षिणे प्रवेहस्तं तु अभयं परिकल्पयेत्‌ ॥ 
तन्मध्यमाङ्कखाम्र तु दिक्कासूत्रसमोदृतम्‌ । 
अभये प्रकोष्ठमध्ये भुजङ्गवलयं न्यसेत्‌ ॥ 
प्रकोए्मध्यनाहस्य सपादं तस्य दर््यकम्‌ । 
तदीघादुपरिल्यातं फणं भान्व्कुरं भवेत्‌ ॥ 
सप्ताङ्कुखविशाङं तु घनं चेकाङ्गटं भवेत्‌ । 
पुरस्स्थितान्समीक्ष्य तु जिद्वाद्रयसमन्वितम्‌ ॥ 
भुजङ्कवल्यं ह्यव कलत्पये्कस्पवित्तमः । 
उद्धताङ्खेस्तु जानृष्वनाभिसूत्रसमं भवेत्‌ ॥ 
सुविकीणे जटाभारं पञ्चषं सप्त एव वा । 
रद्रसङ्कवाथवा विग्र ! उभयोः पाश्वयोस्तथा ॥ 
जटाभारं पुष्पमाल्यैरटङ्कल व्रिशेषतः । 
नागं चेवाकेपुष्पे च दुधूर (धुस्त्‌र ?कुसुमं तथः ॥ 
हसितक्शीधकं १ चेव करोटी रलनवन्धितम्‌ । 
भृषयित्वा तु मकुटे दरक्षिणेऽरषन्दुशेखरम्‌ ॥ 
सिन्दूराटङ्कतोरस्कमक्षमाटावकभ्बितम्‌ । 
भस्मोदूडितसरवाङ्गं किचि्प्रहसिताननम्‌ ॥ 


१ हसति शिरसीक "मिति आदशोन्तरपाठः ॥ 
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प्रतिमालक्षणानि । 
यज्ञोपवीतसंयुक्तमुरस्सूत्र्तमन्वितम्‌ । 
व्ा््रीचम्माम्बरोपेतमूरतरंशावसानकम्‌ ॥ 
पादौ नुपुरसंयक्तो स्वामरणभूप्रितः । 
हस्तपादङ्खलास्सर्वे रनेमाहुटीयकाः ॥ 
मष्याङ्गखा विवज्योसतु शेषास्तु मुद्रिकाचिताः । 
दक्षिणं कुञ्चितं पादमपस्मारोपरि स्थितम्‌ ॥ 
्रिय्यैक्पादतलं न्यस्वा दृत कुय्यान्महेश्वरः । 
वामपदेतोद्धय १ तिय्येक्‌ तदक्षिणानुगम्‌ ॥ 
डोटहस्तमथावत्ये खपस्मारमथोच्यते । 
शम्भोस्सम्ये शिरः स्थाप्य वमि पादौ विकीणकौ ॥ 
तन्मुखं तु समुद्य ्यारटीरासमनितम्‌ । 
व्यां वै वामहस्ते तु दक्षिणं तस्य मुद्रया ॥ 


(0 


तस्य श्यामनिभाकारमपस्मारं दिजोत्तम | । 
तस्य पार्धस्मयुमदेवीं प्रागुक्तविधिना कुर ॥ 


, (५ 


इदं स्यास्मथमं दृत्तं सषेटोकहितावहम्‌ । 
(अङ्ुमद्रदागमे पञ्चष्टपटले ॥) 
नृत्तमूतिप्रतिष्ठां तु ष्ये तदक्षणान्विताम्‌ । 
चतुभु जिनेत्रश्च संविकीणेजटयुतः ॥ 
१ ˆ वामपादं ततोद्ये "ति पाठन्तरम्‌ । 
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प्रतिमालक्षणानि । 
जटामकुटसंयुक्तो वक्रनागफणाढबतः । 
पृष्ठगाः पाश्वेगास्तास्स्युः पञ्चायकेकब्रद्धितः ॥ 
्रिरात्सङ्कयावसान स्स्युजट स्तास्सान्तरार्काः । 
धुदूरा (धुस्तूरा £रग्वधाकोदि पुष्पयुक्त स्सपिङ्गलाः ॥ 
कृताज्ञलिपुटोपेत जाहृन्या दक्षिणस्थया । 
बाटचन्देण संयुक्तो वामपाश्वस्थितेन च ॥ 
युक्तो वकुख्माराभिमुक्तादामोरगदिभिः । 
व्याघ्राजिनाम्बरो दीप्तस्सवोभरणभूषितः ॥ 
वामदोमूरमाटम्विद्रौपिचर्माम्बरानवितः । 
रटिव्याम्बराचितो वापि मरृणाजिनयुताऽपिवा ॥ 
कस्थत्रह्मकपालेन नानापुष्पैरलङ्कतः । 
धृतवाराहत (द शन्ताग्र रदशादूठनखकच्छपः ॥ 
शा्कं्मणिभिः प्रोतमाट्या हृदि भूषितः । 
स्थितो दक्षिणपद्धेन वामनोपसिितिना ॥ 
कुथितावतेमान।्चिसुप्रसारितसत्करः । 
भम्बिकमुखविम्बाग्जश्नमरीकृतलोचनः ॥। 
आबद्धकिद्किणीयुक्तस्तद्रनपुरशेभितः । 
वामदस्षिणकण) द्यपत्रिकानक्रकृण्डरः ॥ 


१ .अपि माष “मिति न्यायेन करस्थतिपरदे रेफो निरस्त इति संभाव्यते । 
२ “दैष्राभ्रः ' इति पाटान्तरम्‌ । 
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प्रतिमाकध्वणानि । 
दक्षाभयकरस्थेन भुजङ्धेनोत्फणेन च । 
वामापरकरस्थेन वद्धिना दश्चषकेन तु ॥ 
डण्डिमेन समायुक्त उपवीतेन संयुतः । 
गोश्षीरधवरप्रख्य आदित्याङ्कुरू भङ्खयुक्‌ ।। 
नानासपेसमायुक्तस्त्वपस्मारोपरि स्थितः । 
मूरा कुकाटदक्षस्थं ना सादक्षपुटस्थितम्‌ ॥। 
नामेदेत्िणतो गुल्फमध्ये सूतं प्रसारयेत्‌ । 
कुक्ाटमध्य सत्रा द्विमात्रमिति कीतितम्‌ ॥। 
दिक्ासूत्रद्योमेध्ये तिमालमिति कीर्तितम्‌ । 
श्रोणिवामोरुसस्पष्टं तत्सूज्रमिह समतम्‌ ।॥। 
सूत्रगुल्फद्योमेध्यमेकाङ्करुमिति स्म्रतम्‌ । 
सुल्राद्धि नतजान्वन्तं भाुदिङ्नन्दमात्रकम्‌ ॥। 
तत्स॒त्राद्वामच्रछठान्तं सप्ताधिकदराङ्कुर्म्‌ । 
तत्सूत्राद्ामजान्वेकचत्वाःरशदशाङ्खकम्‌ (2) ॥ 
सूत्रादस्तिणतः कुल्तिरष्टाङ्ुरु उदाहतः । 
सूत्रात्तु सव्यकुल्तिस्तु रव्यङ्खर इति स्म्रतम्‌ ॥ 
ऊरोदन्षिणतस्सूत्रं सप्ताभिकदशाङ्करम्‌ । 
सूत्रात्तद्वामभागे तु नवमात्रमुदाहतम्‌ ॥ 
सूत्रात्त॒ वामकण्टस्तु पञ्वाङ्कुर उदाहतः । 
सूत्रात्त॒ दक्षकण्ठे तद्धाग इत्यभिधीयते ॥ 
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प्रतिमाङक्षणानि । 
सूव्रात्त॒ वामबाह्ृन्त च्यङ्कुरुक्षयसंयुतम्‌ । 
अथवान्यप्रकारेण सूत्रपातोऽभिघीयते ॥ 
कनीनिकान्तं तन्मूष्नेः तद्रननासापुटान्ततः । 
नामेश्च दक्षवामान्तं स्थिताङ्केगुल्फमन्यमम्‌ ॥ 
स्पृष्टा यत्पतितं सूत्रं मध्यसूत्रमुदाह्तम्‌ । 
सूत्राद्वामसुखं पञ्च [माज] कण्ठं तिमात्रकम्‌ ॥ 
बाहृन्ते तिधथिमात्रं स्यननवमान्रं तु कक्षगम्‌ । 
मध्योदरेऽष्टमात्र स्यात्‌ श्रोणी विश्वाङ्करेन च ॥। 
कटिस्तिथ्यज्खटेन स्यादन्यत्र षशिमात्रकः । 
नवमां तदूर स्यात्पाष्ण्यैन्तं वेदतुङ्ग[(क]म्‌ ॥ 
सप्ताङ्गं सुखं नेत्रं कण्ठस्स्याद्रसमात्रकम्‌ । 
बाह्ृन्ते तु ज्िमात्नं स्यात्कन्षन्ते विश्वमालकम्‌ ॥ 
मुन्यङ्कुरं भवेत्कु्षो श्रोण्यां स्याद्यगमाच्रकम्‌ । 
कच्यां च बवेदमाच्र स्याज्जानुर्टाङ्खरं मवेत्‌ ॥ 
पादाग्रे सुखमात्रं स्यादेवं बुद्धा समाचरेत्‌ । 
स्थितजानुसमं विदयाद्वर्तिताङ्खेस्समुच्छयम्‌ ॥। 
तत्पार््णि जान्वोद्धिमुखब्धन्तरं परिकीर्तितम्‌ । 
श्रोणीसमुच्खयं वामजानोङद्धरणं मतम्‌ ॥ 
तदुरुमध्यानाभेश्च अन्तरं नवमा्रकम्‌ । 
तज्नानोदैण्डहस्तस्य मणिजन्धान्तरं मनुः ॥ 
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प्रतिमाखक्षृणानि । 
तस्माद भयहस्तस्य मणिव्रन्धो. रसाङ्ककः । 
तस्य चाङ्ृ्ठमूलन्तास्स्तनान्षच्यन्तरं मतम्‌ ॥। 
ततो?) स्समं तखोचं स्यात्तद्राद्ौमध्यमात्पुनः । 
सप्तादशाङ्कुर विदयादण्डहस्तस्य को (करू परम्‌ ॥ 
शुजान्तं साभ्भिहस्तोचं सोभिः पञाङ्कुखोच्छयः । 
विस्तारः कोरख्कस्तस्य श्िखाभिस्तिसमियुतः ॥ 
ध॒ताडमरुको हस्तो कर्णोचादुखो ऽधिकः । 
साभ्नि डमरुकायामा भूतेस्तु मुखविस्तृतिः ॥ 
कोरूको मध्यविस्तारः परितस्सूजचयचन्त्रितः । 
एकजिद्खासमायुक्तो गम्भीरष्वनिसंयुतः ॥। 
बाह्लास्तु मणिबन्धान्तं चतुखिङ्त्तधापरम्‌ । 
अपस्मारोच्छरयं भानुरूद्नन्दाटमावकेः ॥ 
देवस्य वक्त्मानेन स्सादपस्मारमानकम्‌ । 
वच्य समारभ्य पञ्चव््ावसानकम्‌ ॥ 
वच्छाधमानब्रद्धया तु सक्तमानमुदाद्यतम्‌ । 
चतुस्ताठेन कतेव्यमपस्मारो द्विजोत्तमाः, ॥ 
उष्णीषात्पादपयैन्तं बडष्टांल्ं विभाजयेत्‌ । 
उष्णीषात्केद्य पर्यन्तं कोरक चेति कीतितम्‌ ॥ 
केशान्त।ददन॒पयन्तमष्टभागसिति स्मृतम्‌ । 
गरूमर्घाङ्कुरू प्रोक्तमध्यधेः कणे उच्यते ॥ 
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परतिमारुक्षणानि । 
षडङ्कुर इति प्रोक्तो हिकादिद्दयान्ततः । 
तथेव तस्मानाभ्यन्तं षडङ्कुखुमिति स्म्रतम्‌ ॥ 
तस्मात्त मेदूमुखान्तं कौशिकाङ्कुलमुच्यते । 
ऊवोयामं त॒ स्तां जानूत्सेधो दिमात्रकः ॥ 
जद्कायामस्त॒ सपतांशः पादोत्तेधो दिमात्रकः । 
द्वियुजश्च दिनेत्रश्च ऊष्वेवक्तस्त्वधोमुखः ॥ 
व्यार वे वामहस्ते तु तस्य मूषी त॒ दल्िणे । 
अआब्रताकङ्कता भङ्गी सन्यपाश्वेरिरोयुतः ॥ 
देवस्य वक्रमानेन जाह्ृव्यायाम उच्यते | 
दिभिजा च त्रि(दिशोनेत्रा च करण्डमकुटान्विता ॥ 
सवौीभरणसयुक्ता कृताज्ञछिपुटान्विता । 
ऊद्कुभागादधोभागं तोयाकारेण कारयेत्‌ ॥ 
गङ्खादेव्यानया देवस्संयुक्तो वा विवजितः । 
प्रभावकाञ्चे विस्तारो दश्ाधिकञ्ताङ्खटम्‌ ॥ 
सप्तर्चिज्ञच्छतायामतदण्डो भागविस्तर : । 
एकादयदश्चपयन्तमतरिरूनधिकापि वा ॥ 
ग्यज्गुरादङ्गकुष्यो तु वाठचन्द्रस्तु सप्तधा । 
तद ज्ात्याश्वगां दर्वी कल्परयत्तद्िध्ानतः ॥ 
कुच्यौद्भङ्गीरदिं (भ्गिरिटिं 2) बाथ भद्रकाटीमथापि वा 
मुजङ्खत्रास आख्यातो भुजङ्जगटङितस्ततः ॥ 
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प्रतिमालक्षणानि । 

भुजज्गतासवत्सरवे विशेषः कश्चिदस्ति हि । 
उद्धतस्य तङ कुयोस्स्थितजानूष्वैतः कमात्‌ ॥ 
द्विमात्रं वा त्रिमत्र वा चतुर्मात्रमथापि वा| 
भुजङ्गरङितः सख्यातस्तद्धैरव इहोच्यते ॥ 
भजर्गत्रासवत्सवं विशेषस्तत्र चोच्यते । 
उद्धृतं दक्षिणं पादं वामपादं तु वा नयेत्‌ ॥ 
स पादो देहमध्यस्थ उद्भेपादतलान्वितः । 
चतुभेजोऽषटहस्तो वा नानादिव्याच््रभूषरितः ॥ 


शिखादिद्रव्यमासाद्य कुस्यादेवं नरेश्वरम्‌ । 


(उत्तरकामिकागमे षट्‌चत्वारिशत्तमपटञे |) 


न्॒तार्घोदरूतवामाद्धि जानु नाभिसमोध्ितम्‌ । 
पादाङ्खष्ठसमो जानु जान्वङ्गु्टसमोद्धतम्‌ ॥ 
प्रसाय वामहस्तं च दण्डव दयोपरि । 
भभयं दक्षिणं हस्त शेषं डमरुकान्वितम्‌ ॥ 
कण्ठसीमान्तसुद्धत्य यथा्ञोमं प्रकल्पयेत्‌ । 
सा्चिक वामहस्तं तु बाहसीमान्तमुद्धतम्‌ ॥ 
पाद्‌ाधल्ध्यमपस्मारं सपेक्रीड[समन्वितम्‌ । 
धुस्तूरकं करोटि च गङ्खेन्दुव्रकपिञ्छकम्‌ ॥ 
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प्रतिमालक्षणानि । 


तिस्रः पञ्च जनटस्सप्त प्रज्लाय कुसुमोञ्वखाः । 
सव्ये व्वेत्र तथा वमि दीप्ता्भिसदशोज्वखाः ॥ 


छत्तरूपमिदं वत्स ! सवशान्त्यर्थमुच्यते । 


(सुप्रभेदागमे चतुश्िङात्तमपटरे ॥) 


नृत्तमष्टाशतविधं तत्रादौ नव कथ्यते । 
भानुरुद्रदशांश वा तुङ्गं नृत्तनत भवेत्‌ ॥ 
हिकासमानमुनम्य दक्षहस्ताङ्कटाग्रकम्‌ । 

त॒ स्ततटमध्ये वा मध्यमाङ्गटिकग्रके ॥ 
तन्मध्यपवेगं वाथ वर्हि पात्रगतंतु व्रा । 

पात्रं विनाधवा कुय।दपरे उमर तथा ॥ 
दक्षिण तन्यहस्त स्यादभयं पृवमुक्तवत्‌ । 
अभय प्रकम्य तु भुजङ्खवख्यं न्यसेत्‌ ॥ 
डोटायमानं तद्वामहस्तं कुय।दयथोचितम्‌ । 
स्थिताद्धिजानोवामाद्धि जानुनीत्रं कट ङ्घुलम्‌ ॥ 
सुविकीये जटाभारं नानानागविचित्रितम्‌ । 
करोटिकाभिदवदधैर(घ॒स्तुर £)कुसुमेश्च ुजङ्गमेः ॥ 
भूषितं मकुटं कुयादू दक्षिण ऽर्भन्दुशेखरम्‌ । 
सिन्दूराटङ्कतात्तसमक्षमाखवदम्बितम्‌ ॥ 
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भरतिभालक्षणानि 1 
मस्मधूखितसवाङ्खं किचिप्प्रहसिताननम्‌ । 
यज्ञोपवीतादियुतं व्याघ्रचमोम्बरान्वितम्‌ ॥ 
दक्षिण कुञ्चितं पादमपस्मारोपरि सितम्‌ । 
चतुस्ताठेन कतेव्यमपस्मारं प्रमाणतः ॥ 
शम्भोस्सव्यगतं तस्य शिरः कुयादधोमुखम्‌ । 
पादौ विकीण्येलये ९) हस्ताभ्यां व्यारर्खरमुदानवितम्‌ ॥ 
व्यं वै वामहस्ते वा दक्षिणं मुद्रयाचितम्‌ । 
सस्यइयामनिभ कुयाद पस्मार विक्षतः ॥ 
पद्मपीठमधः कुयात्कखाङ्कलसमुच्छयम्‌ । 
तचतुगुणविस्तारं प्रभामण्डरसंयुतम्‌ ॥ 
रविमण्डल्ढृत्तं तु प्रभामण्डर्मन्र तु । 
तत्र वामेऽप्युमादेवीं प्रागुक्तविधिना कुर्‌ ॥ 
एतसस्यासप्रथमं न्तं सवेलोकदितावहम्‌ । 


(शिस्परत्ने दार्विशपटङे ॥) 


चतुभज त्रिनेत्र च सुविकीणेजटानितम्‌ । 
कुररीवक्ष(९) संयुक्तं वर्हिपिजञ्च्छसमन्वितम्‌ ॥ 
मोलेदेक्षे तु °धुतूरमधचन्दरप्तमन्वितम्‌ । 
दक्षिणे तु जटाग्रे तु जाहवीमभिवन्दिताम्‌ ॥ 
१. धुस्तूरपदं धुरवूर इति दुदर इति च कारणायागमेषु बहुत्र प्रयुज्यते । 
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प्रतिमारक्षणानि । 
पत्र तु वामकर्णे तु दक्षिणे नक्रकुण्डलम्‌ । 
सवाभरणसंयुक्तमुपवीतसमन्वितम्‌ ॥ 
व्याघ्राजिनाम्बरोपेतं पादकेङ्किणिशोभितम्‌ । 
जगत्प्रगजप्र?)सासिति वामे दन्षिणेऽमयहस्तकम्‌ ॥ 
डमरं सव्यहस्ते तु वरह्धिर्वै वामहस्तके । 
वक्रं तु दक्षिणं पादमपस्मारोपरि स्थितम्‌ ॥ 
उद्भृतं वामपादं तु पादाग्रं दश्चिणादुगम्‌ । 
रुराटमध्यं दक्षे तु हित्वा साध्रा्टक यवम्‌ ॥ 
तस्मात्तु ङम्बयेत्सूत्र दक्षनासापुटान्तकात्‌ । 
दक्षिणाङ्कस्तु गुर्फस्य मध्यमादेव पातितम्‌ ॥ 
तत्सूत्रकक्षयो मध्ये ऊरुस्स्मत्यङ्करं भवेत्‌ । 
तत्सूत्रकक्षयेरन्तवोमारोवेसुमानत्रकम्‌ ॥ 
तत्सूत्राहक्तिणे प्रीवा धडउङ्खदटमिति स्मृतम्‌ । 
तत्मूत्राद्वामके ग्रीवा गुणाङ्कलमुदाहतम्‌ ॥ 
तत्सू त्रादक्षिणे नभिन्न्तरं चाङ्गकं भवेत्‌ । 
तत्सूत्रानगेदमूान्ताद्मम भागमिति स्म्रतम्‌ ॥ 
वामा सछिफिकिपण्डिका सूत्रा्सप्तानामङ्कुखं मवेत्‌ । 
तत्सत्रा द्रक्रपादस्य जानुक तु दशा -रुम्‌ ॥ 
दक्षिणे बाद्सीमान्तादधिक्रासूत्रस्य मध्यमम्‌ । 
(यवद्धयसमयुक्तं ्रिंशदङ्गरं चेति कीर्तितम्‌ ॥) 
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प्रतिमारुक्षणान्नि \ 

यवद्व याधिक विंदादङ्कर चति "कीर्तितम्‌ । 
हिक्षामध्यं समारभ्य दोस्सीमान्त तु वामके ॥ 
यवद्यसमायुक्तं सप्तादल्याङ्खरं भव्रेत्‌ । 
नाभेद्तिणके कुन्तितारं भागमिति स्म्रतम्‌ ॥ 
नाभेवोमे तु कुश्षो च तारं त्रयोदल्याङ्खरूम्‌ । 
वरदाथिघरं हस्तं दोस्समं चति कीर्तितम्‌ ॥ 
शरमाच्रं पावकोत्से्र विस्तारं तु गुणाङ्कुकमर्‌ । 
तिशिखाभिस्समायुक्तं कस्प्रयत्तखमध्यमे 11 
नाहोश्च मणिवन्धाच चतुसिशद ङ्क भवेत्‌ । 
डमरुकोपेतहस्त तु स्रचीहस्तमिति स्मृतम्‌ ॥ 

तत्सूचिहस्तकस्योध्व कर्णोध्तिसममुच्यते । 
बादोश्च मणिबन्धाच चतुर्विशदङ्कुरं भवेत्‌ ॥ 
वामाङ्कुश्वैव जानूष्वं नाभेस्तु सममुच्यते । 
वामाद्कैः पाष्णिकाघश्च वक्राङ्कजोनुकोपारे ॥ 
तत्सम विति विज्ञेयं तत्पार्ष्णीजोनुकान्ततः । 
चत॒स्िङातिमाच्रं तु व्यन्तरं चति कीर्तितम्‌ ॥ 
मणिजन्धकजान्वोश्च व्यन्तरं तु यवं भवत्‌ 1 
दोमलान्तसमं चेव अभयाम्रं प्रकीतितम्‌ ॥ 
मणिबन्धर्वःवादोश्च ज्यन्तरं तु यमं भवेत्‌ । 
तस्य कूपैरमध्ये तु व्याङं तत्रैव विन्यसेत्‌ ॥ 
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प्रतिमाखक्षणानि । 
चूचुकं नाभिकामूला गन्तर्‌ १ तु यमंवं?)भवेत्‌ । 
सव्यस्य वामसूत्रस्य मध्याद्र पाश्वयेस्तयोः ॥ 
वामबाहुद्योमध्ये श्ञादूाजिनकं न्यसत्‌ ! 
तिवक्रायाममानेन अपस्मारं ततः कुरु ॥ 
चतुस्ताप्रमाणेन भूतखूपेण क।रयेत्‌ । 
तस्येव वामपार्श्वं तु देवा कुयाःसरक्चषणम्‌ ॥ 
भुजङ्खत्रासमेवं तु भिक्षाटनमथ श्रुणु । 
(धूवेकारणागमे ॥) 
चत्तमूर्तिः । (२) 
तदेव दक्षिणे पार््ं जटाग्र जाह्यत्री भवेत्‌ । 
स्री मानोक्तङ्गसम्पूण ददयऽज्ञटिसंयुतम्‌ ॥ 
एवं जाहविसयुक्त दत्त यत्तद्वितीयकम्‌ । 

(अड्युमद्दागमे पश्चपशितमपटटे ॥) 
तदेव दक्षिणे पाश्च जटाग्र जाहुत्री भवेत्‌ । 
शम्भोरुचाङ्घुटनैव षो टश्ाङ्कुटमुनतम्‌ ॥ 
च्रीमानेोक्ताब्गसंपुण हय ऽज्ञटिसंयुता । 
एवं जाह्वव्रि सयुक्त नृत्त यत्तद्‌ दितीयकम्‌ ॥ 

(्षिस्परल्ने द्वार्विशपटटे ॥) 


१. णी सनस 
ववं ७ „~ अजा क का तः पमा गक = भम 


१. सुचिकानामिकरामूखव्यन्तरमित स्यात्‌ । 
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भ्रतिमारुक्चषणानि । 


चत्तमूर्तिः । ,(३) 
तदेव वामपादं तु अपस्मारोपरि स्थितम्‌ । 
उद्धतं दक्षिणं पादं वामानतङ्गं प्रसारयेत्‌ ॥ 
शेषं प्रागिव कतेन्यं नत्त. . -तुस्तृतीयकम्‌ । 


(अं्ुमद्वेदागमे पञ्चष्टितमपटङरे ॥) 


नृत्तमूर्तिः । (४) 
सुविकीणजटाभारं जटामकुटमण्डितम्‌ । 
जटामकुट (मण्डर £) सयुक्त शेष प्रथमनुत्तवत्‌ ॥ 
चतुर्थं नत्तमेतस्स्यात्‌ सवेप्राणिदहितावहम्‌ । 
(अंश्युमद्धेदागमे पञ्चषष्टपटङे ॥) 
अनुकीर्णजटाभारं जटामकु टमण्डितम्‌ । 
जटामण्डल्युक्तं वा चतुर्थऽन्ययथादिमम्‌ ॥ 


(शिस्परत्ने दाविरापटरे ॥) 


चत्तमूर्तिः । (५) 
उष्णीषोध्वेकसीमान्तं सब्प्रपादं समुद्भूतम्‌ । 
सुवक्रं वामपादं तु अपस्मारोपरि तम्‌ ॥ 
भुजाष्टकसमायुक्तमेतत्पञ्चमसुच्यते । 
अभयं शूख्पाश्चं च डमरं दक्षिणे करे ॥ 
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प्रतिमालक्षणानि । 
कपर चाभ्रिपात्रं च घण्टां हस्तिकरोपमम्‌ । 
गजहस्तोपमं हस्तं प्रसार्य दक्षिणानुगम्‌ ॥ 
यत्ततप्रथमनृत्तस्य पृवेसूत्रं प्रसारयेत्‌ । 
पञ्चमं नुत्तमेवं स्यात्ततष्षष्ठं वदाम्यहम्‌ ॥ 


अद्युमद्धेदागमे पञ्चषष्टपटठे ॥ 


उष्णीषोर्ध्वेकमात्रान्तं सन्यपादं समुद्धरेत्‌ । 
सवक्र वामपादं तदपस्मारोपरिस्थितम्‌ ॥ 
(उप) भुजा्टकसं [आ ] युक्तमेतव्पञ्चममुच्यते । 
सभयं शूढपा्ौ च उमरं दक्षिणे करे ॥ 
कपाटं चाभिपात्रं च घण्टां१ हस्िकरोपमम्‌ । 
(शिस्परत्ने द्वाविंशपटरे ॥) 


नृ्तमूर्तिः । (६) 
दोर्भिष्षोडतभियुक्तं वामे गौरीसमायुतम्‌ । 
स्कन्दधृग्वामहस्तेन सम्यहस्तो दरताञ्जछिः ॥ 


स्कन्दोभयकराभ्यां व मवत्तनकदाहतम्‌२ । 
एवं गौरी समीक्षयेश्ं भीतातिस्नेहविस्मयात्‌ ॥ 


१ ° ताङिण्डुकरोपम "मिति पाठान्तरम्‌ ॥ २ “हस्ताभ्यासुदधतं स्कधं 
स्तनं तस्य प्रसारितम्‌ ` इति पाठान्तरम्‌ । “निपीड्य वे" ति शित्परत्नगता- 
धेन समनन्तरस्थितनं भवितव्यमिति प्रतिभाति । 
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परातिमारक्षणानि । 
अभयं डमरं चेव वज्जं दूरं तथैव च । 
पाशं टङ्कं तथा दण्डं नागं वै दक्षिणे करे ॥ 
अभयं रुख्पाश्ञं च सद्धं डमरुकं ध्वजम्‌ । 
वेतां सूचिहस्तं च दक्षिणेऽष्टकर भवेत्‌ ॥ 
सव्यानुगकरं डोढं वामं चेव गजोपमम्‌ । 
अनर मिथुनं चैव व्यं केतुरेव च ॥ 
घण्टया खेटकपारं च वामपार्खऽष्टहस्तके । 
अनर गजहस्ताभं खेटकं विस्मयं तथा ॥ 
घण्टां चैव कपा च क्षुरिका सूचिमेव च । 
वामे त्वष्टभुजं ख्यातं रेष पञ्चमनरत्तवत्‌ ॥ 
पादौ पंचमन्रत्तं स्यात्‌ यत्तत्तद्रद्विधीयते । 
षष्ठम द्यवमाख्यातं सप्तम श्रणु सुव्रत ! ॥ 


(अद्ुमद्धेदागमे पञ्चषष्टितमपटे ।।) 


दोर्भिष्षडङ्कसयुक्त १ वामे गोरीसमायुतम्‌ 1 
स्कन्दो भयात्कराभ्यां तु मातुः स्तनहदोदरात्‌ ॥ 
निपीड्य वा कराभ्यां तु वामभागोदूताज्ञलिम्‌ । 
एवं गौरी निरीक्ष्ये मीलयातिस्नेहविस्मयात्‌ ॥ 


१“ दोर्भिष्षोडक्भियुक्त ` मिति भवितव्यम्‌ । 
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ग्रतिमालक्षणानि । 
अभये डमरं चेव वज दख तथैव च । 
पां टङ्कं तथा दण्डं नागं वै दक्षिणे करे ॥ 
सजानुगकरं डो नाम गजकरोपमम्‌ । 
अङ्क(न १) मिथुनं चेव वर्यं केतुरेब च ॥ 
घण्टां चेव कपालं च वामपादर्वेऽष्टदस्तके । 
विपिव 


पादौ पञमद्रत्तस्य विधिवत्तद्विघीयते ॥ 


(शित्परल्ने द्वा्वशपटङे ॥) 


सृत्तमूर्तिः । (७) 

तिनेत्रं चाष्टहस्तं च सुकिक्रीणजटायुतम्‌ । 

कुचित वामपादं तु अपस्मारोपरि सितम्‌ ॥ 
उद्धूतं दक्षिणं पादं चाङ्ख्ठं चग्र्समगम्‌ । 

अभयं शूकपाल्ं च डमरं दक्षिणे करे ॥ 

कपार चाग्िपात्र च तथा व्ेक्मयहस्तकम्‌ । 
गजहस्तोपमं हस्त सब्यासन्यानुगं तथा ॥ 

नतमानं दशांशं स्यात्‌ वामे गौरीसमायुतम्‌ । 
सप्तमे चृत्तमाख्यातं जगदातिंविनाश्चनम्‌ ॥ 

(अड्युमद्धेदागमे पञ्चषष्टपटङे ॥) 
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प्रतिमाखक्षणानि । 

नृत्तमूर्तिः । (८) 
तदेव षडभुजोपेतमभयं डमरं तथा । 
दूरं दक्षिणपार्ख तु कपालं विस्मयं तथा ॥ 
गजहस्तोपमं वामे सूत्रे प्राग्वत्तदष्टमम्‌ । 
पञ्चमस्य च नृत्तस्य षष्ठमस्य च... स्मृता ॥ 
नेतरदयमिति ख्यातं शेषाणां तु त्रिनेत्रकम्‌ । 

(अद्युमद्धेदागमे पञ्चषष्टपटठे ॥) 


चत्तमूर्ति; । (९) 
चतुर्भुजं त्रिनेत्रं च जटामकुटसंयुतम्‌ । 
अभयं डमरु सब्ये वामेऽग्निगेजहस्तवत्‌ ॥ 
अपस्मारं विना पीठे वामां कुञ्चितं स्थितम्‌ । 
तत्तत्पुरस्स्थितं पीठे सव्यपादकानेषिका ॥ 
तत्पाद कुशचितं युक्त्या सूत्रं युक्त्या तु रम्नयेत्‌ । 
नवमं नृत्तमास्यातं गङ्गाधरमथ शणु ॥ 


(अद्युमद्धेदागमे पञ्चषष्टपटठे ॥।) 
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दक्षिणामूतिभेदाः । 


दक्िणामूतिभेदाः। 


व्याख्यानदक्षिणामूर्तिः । 
अथ वक्ष्ये विरेषेण दक्षिणामूर्तिरक्षणम्‌ । 
ठम्बयेहक्षिणं पादं वामाङ्खेनेटकाम्रकम्‌ ॥ 
सव्योवेग्रे निधातन्यं वामपादं तु श्ञाययेट्‌ । 
नतमध्यधेमात्र स्याच्चतुभुजसमन्वितम्‌ ॥ 
दक्षिणे परवेहस्त तु ज्ञानमुद्रां तु धारयेत्‌ । 
दक्षिणे परहस्तं तु अक्षमारधरं परम्‌ ॥ 
वरद्‌ वामहस्तं स्यादण्डहस्तमथापि वा । 
वामजानूपरिषटात्तु बरदे तट्पृष्ठकम्‌ ॥ 
वामजानपरि्टत्तु दण्डं चे्वूधरं न्यसेत्‌ । 
वामे तु परहस्ते तु वरि वा व्याटमेव वा ॥ 
अधीजिवक्र १ स्वाङ्गमाजेवं स्फटिकोपमम्‌ । 
विकीणेमूधैजं वापि जटामण्डल्मेव वा ॥ 


१ “ अधाजेवक्त्र ' भिदयधेस्य  अर्थन्रवक्त्रसवोज्गममदा स्फटिकोपमम्‌ 
इति पाठान्तरम्‌ । 
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परतिमारुक्षणानि । 
वि वद्धमूभ्नि वा जटामकुटमेव वा । 
चतुभजच्िनेवस्तु कुन्देन्दुधवख्प्रभः ॥ 
श्वेतविद्धुमहेमाभङदयामाभो वा प्रकीर्तितः । 
न्याघ्चमोम्बरो वापि दिन्याम्बरघरस्तु वा ॥ 
उत्तरीयसमोपेतरद्यक्यज्ञोपवीतकः । 
विकीणमूषेजो वापि जटामकुट रव वा ॥ 
पटटिकाबन्धनो वापि सत्करोरिक्या युतः । 
घुश्रूरारग्वघैर्नागपत्रैश्चन्देण मण्डितः ॥ 
प्चमुद्रासमोपेतो गङ्काकिङ्किणिसयुतः । 
अधस्ताद्धटड्क्तस्य देखादृर्ध्वं श्रितः पुनः ॥। 
व्याघ्रचर्मोपरि्टात्त॒ स्थितो वीरासनोऽथवा । 
रम्बितं दत्िण पादं तजञ्जानूपरि संस्थितम्‌ ॥ 
वामाङ्किनरुकं कुयोत्सन्यहस्तं तु सुद्धया । 
सन्द्यसंज्ञयोपेतो वामहस्तस्थपुस्तकः ॥ 
अथवा नागसयुक्तो वामहस्तस्समीरेतः । 
वरदं तं विजानीयाज्नाुस्थमणिबन्धकः ॥ 
दण्डहस्तो यदा स स्यात्प्रकोष्ठ१ जानुसंस्थितम्‌ । 
विकसत्पद्मसङ्काशस्त्वधस्तादिस्तताङ्खरिः ॥ 


क क मीर णि भीमौ परिणा 


१ ' दण्डहृस्ते यदास स्याद्‌ ` इति पारान्तरम्‌। 
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प्रतिमारक्षणानि । 
परहस्तद्यये चाक्षमाराज्वाखासमन्वितः । 
पद्मं वा चोत्पर वापि व्यारं वामे तुं कल्पयेत्‌ ॥ 
कटकौ तौ प्रकतैव्यो प्रसनसमटोचनः । 
नासाम्रदृशियुण्वामहस्तो वा स्यातसुपुस्तकः ॥ 
सजटामकुटा देवचूचुकास्यगरन्तकाः | 
तत्तत्कलासमोपेताइ्ट्ुङ्यज्ञोपवीतिनः ॥ 
दयङक्गायम्बरसयुक्ता भस्मरद्राक्षसयुत।ः । 
कौशिकः कादयपश्दयामस््वितरौ पीतवर्णकौ ॥ 
रक्तवर्णो भरद्वाजो ध्म्राभावक्निगोतमो । 
एषामेकदयं वापि अयं वा पाश्वेयोन्यसेत्‌ ॥ 
व्याख्यानमूर्तिरेवं स्यद्वेयमूतिस्ततो मतः । 

(उत्तरकामिकागमे एकपश्चा्त्तमपटडे ॥) 
दाक्षिणामूर्तिमीज्ञानं कुयौ दटतरोरधः । 
रम्बयेहक्षिणं पादं वामाङ्खेनङुकाभ्रकम्‌ ॥ 
सममेव विधातव्यं वामपादं तु शाययेत्‌ । 
दक्षिणे पूवेदस्ते तु ज्ञानमुद्रां तु धारयेत्‌ ॥ 
दक्षिणे परदस्ते तु कारयदक्षमालिकाम्‌ । 
वरदं वामहस्ते तु दण्डं वा परिकीर्तितम्‌ ॥ 
वामजानुपरिष्टात्त दण्डं चेत्कूपेरं न्यत्ेत्‌ । 
वामे परकरे तत्र वरं वा मृगमेव वा ॥ 
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प्रतिमालकश्चषणानि 1 
विकीणेमूधेजं वापि जटरामण्डलसंयुतम्‌ । 
जटामिबेद्धमूरतिवां जटामकुटशोभितम्‌ ॥ 
दुद्धस्फरिकसङ्काश्ं ........-....-.. । 
वमे षुदधूर (घुस्तूर?)पुष्पं च नागं च शिरसि स्मृतम्‌ ॥ 
दक्षिणेन्दुकलायुक्तं सवौभरणभूषितम्‌ । 
सितवच््रोत्तरीयं च सितयज्ञोपवीतिनम्‌ ॥ 
व्याप्रचमौम्बरोपेतं त्रिनेत्रं हेशजितम्‌ । 
रुद्राक्ष कण्ठमाखं च हन्मालां च विधापयेत्‌ ॥ 
नारदो जमदभ्रिश्च वसिष्ठो दक्षपाश्वेके । 
भारद्वाजश्च शुनकसत्वगस््यो बामपाश्वके ॥ 
वन्दितैः किनरायेस्तु सेवितं भक्तिसंयुतः । 
भपस्मारोपरिष्टात्त छम्बपादतलं न्यसेत्‌ ॥ 
धमेव्यास्यानमूतिंः स्यादेवं सर्वश्चुभावहम्‌ । 

(शित्परते द्वार्विज्ञपटलङे |) 


दक्षेण मुद्रां प्रतिपादयन्तं सिताक्षसूत्र च तथोष्वेभागे । 
वामे च पुस्तामलिरागमादां बिश्नाणमूर््वेन सुघाधरं च ॥ 
सिताभ्बुजस्थं सितवणैमीशं सिताम्बराञेपनमिन्दुमोछिम्‌ । 
ज्ञानं मुनिभ्यः प्रतिपादयन्तं तं दकषिणामूतिमुदाहरन्ति ॥ 
(विष्णुधर्मोत्तरे ॥) 
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प्रतिमालक्षणानि । 
चतुभृजं त्रिनेत्र च दीपिचमोम्बरान्वितम्‌ । 
आदृतालङ्कता भङ्गी शदयकेकुसुमान्वितम्‌ ॥ 
सद (न्दं £ दक्षिणं हस्तं पुस्तकं वामहस्तके । 
सम्यके चाक्षमाखां च व्याङं वै वामहस्तफे ॥ 
पादाग्रे दृष्टिपातं तु किचिद्धङ्खसमायुतम्‌ । 
रुम्बितं दक्षिणं पादं तस्योवेग्रस्य चोपरि ॥ 
वामपादस्य नरुक सयुत कारयेत्सुधीः । 
हिक्षामध्यं समारभ्य कटके मणिबन्धकात्‌ ॥ 
व्यन्तरं त्रियवं प्ोक्तमूषिसङ्कैस्समावृतम्‌ । 
अगस्त्यश्च पुरुस्यश्च विश्वामित्रो ऽङ्किरास्तथा ॥ 
एवं न्याख्यानमूति तु गेयमूतिं श्चुणुष्वथ । 
| (ध्रवेकारणागमे एकादश्चपटङे ॥) 
ज्ञानदक्षिणामूर्तिंः । 
तदेव वीणाहीनं तु ज्ञानमुद्राभयान्वितम्‌ । 
वामं प्रसारतं हस्तं वामजानुरुकूपैरम्‌ ॥ 
दक्षिणे त्वपरे चाक्षमाखा वामे ऽग्जमुत्पकम्‌ । 
सयद्धश्तनिम वर्णं शेषं प्ूववदाचरेत्‌ ॥ 
ज्ञानमूतिरिति ख्यातं सवेकारणक!रणम्‌ । 
(अद्युमद्धेदागमे पञ्चसक्ततितमपटञे ॥) 
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प्रतिमालक्चणानि । 


अथवा पुर्वहस्ताभ्यां जानमुद्राभयो धृती । 
वामं प्रसारितं वाथ वामजानूष्वैकूपेरे ॥ 
अपरे दक्षिणे वक्षमाखमुत्परुमन्यतः । 


ज्ञानमूतिरिति ख्यातं सवेकारणकारणम्‌ ॥ 


(रशिष्परनने द्ार्विशपटले ।।) 


योगदक्षिणामूर्तिंः । 
अन्योन्यङ्कितर्‌ विप्र | ह्फिकिपण्डाघः प्रकल्पयेत्‌ । 
ज्ञानमुद्रां हृदि स्थने त्वभ्यन्तरमुखं करम्‌ ॥ 


वरदं वामहस्तं तु मेदूपीठोपरि न्यसेत्‌ । 
अपरे दक्षिणे चाक्षमाखाव्जं वामहस्तके ॥ 


नासाग्रं तु समीक्ष्याक्षमाजेवं सूत्रेदेहको । 
अपरे तु जटारम्म्य ऋषिभिस्सेवितं परम्‌ ॥ 


योगमूतिरिति ख्यातं ध्याने दुःखनिटृत्तिदम्‌ । 
छम्बयेदक्षिणं पादं वाममुक्कुटिका (कटुका £) सनम्‌ ॥ 
 योगपद्धिकयाबध्य देहं चोत्कुटिका(त्कटुका ९)क्गिकम्‌ । 
प्रसाय्य वामहस्तं तु वामजानूपार दज ! ॥ 
प्रागिवैव कृतं रेषे सोऽप्येवं योगमूतिं वे । 

ऊरुमूध्नि समाश्रिय अन्योन्यं पादपाश्णिकौ ॥ 
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प्रतिमालक्षणानि । 
योगपद्धिकयोपेतं जङ्घामय्य द्विजोत्तम || 
प्रसार्य पर्वहस्तो द्रौ जानूपरि निधापितो ॥ 
अपरे दक्षिणे चाक्षमाङा वामे कमण्डलुम्‌ । 
जटामण्डठसयुक्तं ततश्वन्दरशेखरम्‌ ॥ 
नीटगम्रीवासमायुक्तं राङ्कून्दन्दुसानेभम्‌ । 
अपरे शाययेदुक्षं नानासपेषिभूषितम्‌ ॥ 
1 रदरक्षेस्तु१ । 
एवं त्वनेकमेदेन दक्षिणामूतिसच्यते ॥ 

(अश्युमद्वेदागमे पश्चसप्ततितमपटङे ॥) 


व्या्यानसहितस्वेव सन्दशस्य समास्ययुक्‌ । 
तत्राक्षिपातयोगेन सदाकु्ितलोचनः ॥ 


प्रसृतो वामहस्तस्स्यायोगमूतिरयं मतः । 

अथ कुञ्चितवामाङ्कियुग्मर्किग्गतपाष्णिकः ॥ 
उद्धृतं तस्य जान्वग्रं दण्डकुपरकान्तयुक्‌ । 
सदंस(सन्दरी ?)दष्टिपातश्च आङ्गं चेव प्रूवंवत्‌ ॥ 
नानामृगैस्तु संकर्णं नानाग्येस्तु संयुतः । 
नानामुनिगणेस्साध सिद्धविदयाधरेरपि ॥ 
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१ ˆ अपरेवायये बरक्षो नानासरपंविभूष्रितः । हन्माला कणैमालाध्या दृव 
विराजितम्‌ ॥ ` इति पाठान्तरम्‌ । 
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प्रतिमारक्षणानि । 
भूतैश्च किनेरेरन्येः पुष्पदक्ेश्च मण्डितम्‌ । 
रैकं कुयीत्त तत्पार््े वटढ््षस्तु शाद्रकः ॥ 
फलक्ाखोपश्ाखाव्यो नानापकषिसमायुतः । 
तन्मे दक्षिणे छयानिषण्णः कू(क पया युतः ॥ 
रत्नोपश्षोभिते पठे व्याघ्रचर्मोत्तरखदे । 
आसीनो सुनिभिस्सम्यम्‌ कोशिकादिभिरादरात्‌ ॥ 
शिवद्धिजकुरस्यादिभूतेस्तु परितस्स्थितेः । 
अगमाहितचेतोभिः परमेशेन दीक्षिते: ॥ 
एवं तु दक्षिणामूर्तेमतिभेदा उदाहृताः । 
आसीनो वा स्थितो वापि ऋषिभिस्संवृतो नवा ॥ 
वटबृक्षविहीनो वा भूतादयाद्रत एव वा । 
भूतस्थरम्बपादो वा दक्िणेशस्समीरितः ॥ 

(उत्तरकामिकागमे एकपश्चाङ्त्तमपटरे ॥।) 

अन्योन्याङ्कितिङं सम्यक्‌ स्फिकिपण्डाधः प्रकल्पयेत्‌ । 
ज्ञानमुद्रां हदि स्थाने स्वभ्यन्तरमुखं करम्‌ ॥ 
वरदं वामहस्तं तु मेदूपीठोपरि न्यसेत्‌ । 
अपरे चोत्परं चाक्षमालां पृवेवदाचरेत्‌ ॥ 
नासाग्रं स्वे समीक्ष्य स्वमाजेवं देहम।चरेत्‌ ¦ 
घुविकीणजटगयुक्तं योगमूर्तिरिति स्तम्‌ ॥ 
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प्रतिमारक्षणानि । 
छम्बयेदक्षिणं पादं वाममुत्कुटि(कटु कासनम्‌ । 
संबद्ध योगपटरेन देदोत्कुटि(त्कदु काङ्को ॥ 
प्रसाये वामहस्तं तु वामजानूपरि स्थितम्‌ । 
एतच योगमूतिंस्स्यच्छेषं पूवेवदाचरेत्‌ ॥ 
ऊस्मूकं समाश्रित्य अन्योन्याबद्धपा््णिकम्‌ । 
योगपटिकयोपेतं जङ्घामध्ये विशेषतः ॥ 
प्रसायै पए्रवेहस्तो द्वो जानूपरि निघापितौ । 
अपरे दक्षिणे वाक्षमाखां वाम मेः?) कमण्डदुम्‌ ॥ 
जटामण्डलसंयुक्तं करोव्य्धन्दुशेखरम्‌ । 
नीलग्रीवासमायुक्त रशाद्ककुन्देन्दुसनिभम्‌ ॥ 
योगमूतिविरशिषाख्यं शेष प्रागिव कारयेत्‌ । 

(शित्परत्ने दार्विङ्गपटडे ॥) 


बीणाधरदक्षिणामूर्तिः ॥ 
तदेव वामपदेनोत्कुटि (त्कटु?)कासनसंयुतम्‌ । 
पवेहस्तद्योर्बीणाधृतं युक्या द्विजोत्तम ! ॥ 
शेषं प्रागिव कतेन्यमेतद्वीणाघरं भवेत्‌ । 
(अद्युमद्वेदागमे पञ्चसप्ततितमपटठे ॥) 
ऊध्वोधोमध्यकटकौ तस्यां सर्पकरावुभो ! 
वीणा तु दक्षिणे वाम्रे(दक्षिणोवेग्रे)ऽद क्षिणे कटक (के) स्थितः॥ 
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प्रतिमालक्षणानि । 


दक्षिणे कटकं चोरुस्थितायां विनिवेशयेत्‌ । 
(उत्तरकामिकागमे एकपञ्चाशत्तमपटले ॥) 


तदेव वामपादेनोत्कुटिकासनसंयुतम्‌ । 
पूवेहस्तदये वीणा चेत्तद्वीणाधरं स्मृतम्‌ ॥ 
(शिस्परल्ने द्वर्विश्चपटङे ॥) 


कृटकृ दक्षिणं हस्तमघोमुखं तदुच्यते । 
वामहस्तं तु कटकमूध्वेवक्रं तदुच्यते ॥ 
तन्त्रीं निवेश्येदूरुकाग्रे दक्षिणपादके । 
वामहस्तस्य कटके सव्यहस्तं तथोपरि ॥ 
ऊरब्रह्यं त्रिमात्रं तु कटकोर्ष्वे युगाङ्कुरम्‌ । 
दण्डायाममिति प्रोक्तं विस्तारं त॒ द्विमातकम्‌ ॥ 
वा(लाशेबुवक्रं तु षण्मात्रमुत्सेधं तु तदधकम्‌ । 
एतदेव विशेषं तु शेष पूर्वोक्तवद्भवेत्‌ ॥ 
दक्षिणामूतिरेवं स्यष्छुणु मन्मथनिग्रहम्‌ । 
(प्रवेकारणागमे एकादश्ञपटङे ॥) 
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कड़ारमूतिमिक्षाटनमूरत । 


कटडारमूतिभिक्षाटनमृतीं । 
कङ्कालमूर्तिः | 

अथ कङ्काटमूतस्तु लक्षणं वक्षयतेऽधुना । 
पादो तु पादुकोपेतौ वामपादं तु सुस्थितम्‌ ॥ 
गमनपिक्षया सन्यपादमीषत्समुद्धतम्‌ । 
शुद्धशेतनिभे वणं सवौभरणभूषितम्‌ ॥ 
रक्तकञ्चकबद्धाङ्खं जटामकुटमण्डितम्‌ । 
धुधूरपुष्पनागं च वामे सव्येन्दु शेखरम्‌ ॥ 
हसित वक्तसन्धाय्यं सुगेयगणसेवितम्‌ । 
किचित्प्रकाशितान्तस्स्थदरानांडुविखासितम्‌ ॥ 
गेयश्रज्गारसयुक्तमास्यमेव प्रक्पयेत्‌ । 
कर्णो कुण्डलसंयुक्तो वामे शङ्कदटं तु वा ॥ 
प्रवेहस्तद्वयोवोमे डक(ढक्ा?)कसव्ये प्रहारकम्‌ । 
दक्षिणं हिमं वक्रग्यातं (हरिणीवक्रे भ्यापितं?) सिंहकणैवत्‌ ॥ 
वामहस्ते तु पिञ्छं च कङ्कारस्थि च धारयेत्‌ । 
तदस्थ्याङृति निर्मासं द्विपादं हिकरावितम्‌ ॥ 
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प्रतिमार्कश्चषणानि । 
कृष्ण रयामानिभाकारमरे(मपाने?) दण्डवेशनम्‌ । 
दण्डे कङ्कारूपादो द्धौ रज्जुना बन्धयेद्धःघः ॥ 
केतुकिङ्किणिनेत्राम्यां निष्क्रान्तरुधिरं तु वा| 
एतत्क इाख्नाम्ना तु वामस्कन्धोपरि न्यसेत्‌ ॥ 
अनेकमभूतेजोयाभिस्सेवित त्वादरान्वितेः । 
बङ्िपाच्रश्रतं भूत वमेञग्रे गमनान्वितम्‌ ॥ 
दव्यौ त्वन्नं तु तत्पात्रे निघायाकृतिजायया । 
किञिस्प्रकाश्चेतं योनिसयुक्तानतवाससा ॥ 
संश्चान्तमनसोपेता जायास्सवोस्त्वनेकड्ः । 
ग्यात्रचमोम्नरोपेतं दुकूल्वसनान्वितम्‌ ।। 
दक्षिणे करिपार्श्व तु छुरिकां चैव बन्धयेत्‌ । 
उभयोः पाश्वयोदेस्तं नानानागविभूषितम्‌ ॥ 
्टषिमिर्देवगन्धवेसिद्धविदयाधरादिभिः । 
हदये ऽज रछिसंयुक्तैस्संश्नान्तमनसान्वितेः ॥ 
आत्मानीतस्वमानान्ते सेवितं तैः सुपूजितम्‌ । 
वीधी (थी?)स्समाजयेद्ायुः पजेन्यो जक्सेचनम्‌ ॥ 
पुष्पद्रष्टिक्ृतो देवा ऋषयः स्तोत्रपारुकाः । 
ऋग्यजुस्सामाथवरश्च स्तुति कुयात्पदेपदे ॥ 
चमेवन्धं च कंसं च कदम्बे सुषिरं तथा । 
श॒ ध्वनिसमायुक्तं पयरशब्दा महारवे ॥ 
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प्रतिमालक्चषणानि । 
तुम्बुरनारददिश्च गेयकमम सरक्षणम्‌ । 
छन्न धृत्वा रविश्वन्द्रश्चामरान्दिन्ययोषितः ॥ 

(अद्युमद्वेदागमे द्विसप्ततितमपटडे |) 

पादे पादुकसंयुक्तं चतुर्दोभिस्समन्वितम्‌ । 
सयज्ञसूत्रं शान्तं च गमनोन्मुख्मीड्वरम्‌ ॥ 
आबद्धक्षुरिकं सौम्यं कपर्दमुकुटोञवलम्‌ । 
क्षौमाम्बरं सिते कुयौससुन्दरं तं विभूषणम्‌ ॥ 
सराङ्कुप्रिका वामे दक्षिणे नक्रढुण्डलम्‌ । 
दक्षिणं कुञ्चितं पादं वामपादं तु सुस्थितम्‌ ॥ 
समभङ्गयुतं वापि कान्तियुक्तनिजाङ्खकम्‌ । 
प्रहरं दक्षिणे हस्ते ठक्तां वामे तु पूवैयोः ॥ 
सन्यमध्याङ्कुखम्रं तु कष्णाजिह्वप्रगं भवेत्‌ । 
वामे करे परे पिञ्छदण्डक्‌ कार्दण्डकम्‌ ॥ 
उभयोदैण्डयोमूल स्कन्धमूलोपारे स्थितम्‌ | 
नानागणसमायुक्तं नानामूतसमाकुलम्‌ ॥ 
खसम्ये भूतमूघेस्थबल्पित्रेण संयुतम्‌ । 
नानारूपधरेभूतैरनेकेः परिवारितम्‌ ॥ 
भेरिकाकाहव्वयाब्येगीनदत्तरवाकरुडेः । 
योषितश्चानवयाङ्खथो मस्मरेक्षावक्यमोहिताः ॥ 
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प्रतिमारुक्षणानि । 
लस्तभूषणवख्राया बाल्दानसमसुन्मुखाः | 
आश्ीवोदान्विताः काश्चित्‌ काश्चिदाखिङ्गनोन्मुखाः ॥ 
योषितो देववक्षास्यस्तननाभ्यन्तसीमकाः । 

(उत्तरकामिकागमे द्विपञ्चाश्त्तमपटटे ॥) 
कङ्कालमूर्तिनं वस्षये पादयोः पादुकान्वितम्‌ । 
सुस्थितं वामपादं तु गमनापिक्षयापरम्‌ ॥ 
पादमीषत्समुद्धलय करोत्वधिकसुन्द्रम्‌ । 
दधभ्धेतनिभं चार सवोभरणभूषितम्‌ ॥ 
रत्नकञ्चकबद्धाङ्गं जटामकुटमण्डितम्‌ । 
धुदधूरपुष्पं नागं च वामे दक्षन्दुशेखरम्‌ ॥ 
किचित्प्रकाशितान्तस्स्थदङ्ञनांद्विराजितम्‌ । 
दक्षिणं ह रिणीवक्रे व्यापितं सिंहकणेवत्‌ ॥ 
वामहस्ते च दण्ड तु कङ्काखास्थि च धारयेत्‌ । 
तदस्यस्यातु (स्थ्याक्ृति?) निमासं दइिपादं द्विकरान्वितम्‌ ॥ 
क्रष्णडयामनि माकारमपाने दण्डवशनम्‌ । 
दण्डे कङ्कारुपादौ द्वौ रज्जुना बन्धयेद्वुधः ॥ 
केतुदण्डेन नेत्राभ्यां निष्क्रान्तं रुधिरं तु वा । 
एवं कङ्कारुदण्ड तु वामस्कन्धोपारे न्यसेत्‌ ॥ 
बटिपात्रध्रतं भूतं वमेऽग्रे गमनान्वितम्‌ । 
दक्षिणेन तु तत्पार्श्व निधाय कृतजायया ॥ 
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परतिमाखक्षणानि । 
किचित्प्रकारितं योनिसंयुतानतवाससा । 
संश्रान्तमनसोपेतं जायास्सवीसत्वनेकञाः ॥ 
न्याघ्रचमौम्बरोपेतं दुकूखवसनान्वितम्‌ । 
दक्षिणे करिपार्खे तु क्षुरिकाश्चैव बन्धयेत्‌ ॥ 
क्षुरिका हेमसंकाशा रूपवबंधघसमन्विता । 
यक्षकिनरपि द्धायेस्सेवितं पूजितं नुतम्‌ ॥ 
चामरैरक॑चन्द्राभ्यां वीजितं रत्नभूषितेः । 
अण्डानां सुस्थिताथं तु सवेरोकोपकारकम्‌ ॥ 
कङ्कार्मोचनाथं तु स्यात्‌ कङ्ककाभिधः । 

(क्लिस्परलने द्वार्विज्ञपटङे ॥) 

चतभजं तिनेत्रे च कपदेमकुटान्वितम्‌ । 
पादे पादुकसयुक्तं किचिदै गमनोन्मुखम्‌ ॥ 
सवोभरणसयुक्तं यज्ञसूत्रोपशोभितम्‌ । 
राद्धं तु वामकर्णे तु दश्चिणेन च कुण्डलम्‌ ॥ 
क्षोमवच््रधरं कुयादक्षिणे क्षुरिकायुधम्‌ । 
डमर वामहस्ते तु प्रहरं दक्षिणे करे ॥ 
कङ्काखुदण्डमू तु पिञ्छदण्डस्य मूकम्‌ । 
वामे त्वपरहस्तेन सङ्गीतं तु कस्पयेत्‌ ॥ 
उभयोदंण्डकाग्रं त॒ भंसकोपरि विन्यसेत्‌ । 
कृष्णासुखगत हस्तं दक्षिणे ऽपरदस्तकम्‌ ॥ 
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प्रतिमारक्चषणानि । 


नानानागसमायुक्त किचित्प्रहसिताननम्‌ । 
नङ्पात्रधरं भूतदेवं वामे तु कारयेत्‌ ॥ 


भिक्षादानोन्मुखच्रीभिमोदिताभिस्समाकुरम्‌ । 
नानाभूतसमायुक्तं नानाटखीखसमन्वितम्‌ ॥ 


ठकासंयुक्तहस्तं त॒ वरदं चेति कीर्तितम्‌ । 
हरिणीजिह्यया हस्तस्य ग्रमारेपितं कुर्‌ ॥ 
कङ्क{ख्धारिणं हस्तं कटकं चेति कीर्तितम्‌ । 
कक्षतुल्यं तु तस्याग्रं यमं दोमेणिबन्धयोः ॥ 
बिम्बस्य त्रिमुखं वापि साधेत्रिमुखमेव वा । 
कारयेद्धुतरूपाणि पञ्चतङेन बुद्धिमान्‌ ॥1 
देवस्तनसमोच् वा क्षौं वा विरोषतः । 
नारीस्सकस्पयेद्धीमानुभयोः पाइवेयोरपि ॥ 


(प्रवेकारणागमे एकादशपटरे ।) 


भिश्षाटनमूर्तिः । 
भथ वक्ष्ये विनञेषेण सिक्षाटनमहेरवरम्‌ । 
पादौ पादुकसंयुक्तो वामपादं तु सुस्थितम्‌ ॥ 


देषदुद्ूतय सव्यं तु पादं तु गमनोत्सुकम्‌ । 
खलाटमध्यमासव्ये नवाष्ट वा यवान्तरे ॥ 
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प्रतिमारक्षणानि 


पादौ पादुकसंयुक्तो पादुकारहितौ तु वा। 
सुविकीणजटाभारं जटामण्डर्मेव वा ॥ 
वृततवन्धजटा वाथ नग्ररूप नताननम्‌ | 
रुलाटपटृसंयुक्तं करेधृत्वे (रोत्वर्षे 9न्दुशेखरम्‌ ॥ 
सवांभरणसंयुक्तं कटिसूत्रविवर्जितम्‌ । 
छद्धस्वेतनिभे वणं नानानागविमूकितम्‌ ॥ 
दक्षिणे पृवेहस्तं तु मरगस्यास्यान्तिकं भवेत्‌ । 
वामे तु प्रवेहस्तं तु वरदं स्यात्कपारधुक्‌ ॥ 
दक्षिणे परहस्ते च डमरं च घरेष्िज ! । 
वामे तु शिलिपिञ्छं च कतेव्यं त्वतिशीतरम्‌ ॥ 
सितवच््रोत्तरीयं च नागेन किवेष्टितम्‌ । 
श्वेतयज्ञोपवीत तु नीरखुकण्ठं ्रिपुण्ड्धृक्‌ ॥ 
पद्मपीठोपरि्ात्त शेषं कङ्काररूपवत्‌ । 
(अंज्ुमद्वेदागमे चतुस्सप्ततितमपटरे ॥) 
एष एव परो दवो नग्नः कङ्काख्वर्जिंतः । 
विकीर्णोभयपाश्वस्थजटाक्कविभूष्रितः ॥ 
कटिदेशे प्रकतेव्यः फणिसूत्रेण वेष्टित 
सत्कप।र च वरद वामहस्तं तु कल्पयेत्‌ ॥ 
दिल्यदक्रासमायुक्तं वामस्थमपरं करम्‌ । 
शिखिपिञ्छधरं कुयौत्सव्यस्थमपरं करम्‌ ॥ 
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प्रतिमालक्षणानि । 
व्याङ्पाश्वस्थितः कायेः पूैसव्यो मृगस्यगः । 
सव्यं कोणकस्तमायुक्तमथवा परिकल्पयेत्‌ ॥ 
कपाठहस्तप्रष्ठ तु नाभिदघ्नं प्रकस्पयेत्‌ । 
डमरं तु कणौन्तं तद्धस्तमणिबन्धनात्‌ ॥ 
कणौन्तं षोडहोम॑त्रैः शेषं कङ्काख्व द्भवेत्‌ । 
भिक्षाटनो हरः प्रोक्तः प्रथण्विष्णुयुतो नवा ॥ 
(उत्तरकामिकागमे द्विपञ्चाश्त्तमपटरे ॥।) 
सृधिमूर्तः कपाटं तु स्थितिमूर्तैः कङेवरम्‌ । 
डमरुकसमोपेतं भस्मसर्पैरलङ्क तम्‌ ॥ 
कण्ठे(स्कन्धे £ शलसमायुक्तं छननव्रीरसमायुतम्‌ । 
पादुकोपरे पादौ च सर्वभूतसमाब्रतम्‌ ॥ 
एवं भिक्षाटनं वत्स! कामनक्षमथ श्रणु । 
(सुप्रभेदागमे चतुचखिशत्तमपटङे ॥) 


अथ भिक्षाटनं वक्ष्ये पादौ पादुकसंयुतो । 
सुस्थितं वामपादं तु गन्तुं दक्षिणमुद्धूतम्‌ ॥ 
सुविकीणजयाभारं जटामण्डकमेव वा । 

विरथ (उत्त ?बन्धजटा वाथ उपानरहितं तु वा ॥ 
रकुलाटपटसंयुक्तं करोत्वधन्दु शेखरम्‌ । 
सर्वाभरणसंयुक्तं को (क 2) टिसूत्रविवार्जतम्‌ ॥ 


166 


श्रतिमालक्षणानि 1 

खद्धश्वेतनिम्‌ प्रोक्तं नानानागविभूषितम्‌ । 

दक्षिणं पूवेहस्तं त॒ मृगस्यास्यान्तिकं भवेत्‌ ॥ 
वामे तु पुेहस्तं तु वरदं तु कपार्धक्‌ । 

दक्षिणे परहस्ते तु उमरं चम्भघटितम्‌ ॥ 

वामे तु शिखिपिञ्छ तु सितवच्ोत्तरीयकम्‌ । 
श्वेतयज्ञोपवीतं त॒ कटो नागेन वेष्टितम्‌ ॥ 

नीरुकण्ठ त्रिपुण्डाख्यं पद्यपीठोपरि स्थितम्‌. । 
कङ्कारुमूतिवच्छेष सवेमत्र विशेषतः ॥ 

(शिस्परलने द्वार्विश्पटले ।।) 


त्रिनेत्रं चतुभैजं नम्ररूपं किचिस्स्मिताननम्‌ । 
आदृताकङ्कताभङ्खी पादे पादुकसंयुतम्‌ ॥ 
दक्षिणे त॒ कराग्रं तु हरिणास्याचुगं भवेत्‌ । 
दक्षिणापरहस्तं तु डउमशर्कयुतं भवेत्‌ ॥ 
वामे कपाख्हस्तं तु अपरं पिञ्छधारिणम्‌ । 
कुञ्चितं दक्षिणं पादं वामपादं तु स्वस्तिकम्‌ (छुस्थितम्‌ ?) ॥ 
समभङ्गस्थानकं कुयाद्‌ गमनोन्सुखरूपकम्‌ । 
कपालोपेतहस्तस्य पृष्ठं नाभिसम भवेत्‌ ॥ 
शेषं सर्वै विशेषेण कङ्कारस्योक्तवद्धवेत्‌ । 

(कारणागमे ९एकादङपटरे ॥) 


187 


गङ्खाधरादिमूतयः । 


गड़ाधरादिमूतेयः । 


गङ्गाधरः । 

गङ्गाधरमहं ब्य स्षेपच्छृणु सुत्रत । । 

सुस्थितं दक्षिण पादं वामपादं तु कुञ्चितम्‌ ॥ 

दक्षिणे पूरेहस्तं तु वरं देव्याननाश्रितम्‌ । 

वामे तु एवेहस्तेन देवीमाणिङगनं कर | 

दक्षिणे परहस्तं तु जटाजाहविसंयुतम्‌ । 

उष्णीषान्तं समद्भय वामे छष्णगृगं धृतम्‌ ॥ 

देवस्य वामपा तु गौरी विरहितानना । 

पुध्थितं वामपादं तु कुचित दक्षिणं भवेत्‌ ॥ 

प्रसाये दक्षिणं हस्तं वामहस्तं तु पुष्पधृक्‌ । 

अथवा दक्षिणं हस्तं प्रको ति््यगन्तं भवेत्‌ ॥ 

भ्रोण्यधस्तात्तरं म्ब्य वछ्लं धृतमिवाकृतिः । 

भागीरथीं दक्षपां ऋषिभिः प्राथितेखरम्‌ ॥ 

गङ्गाधराश्नतिर्धेवं ततो वे त्रिपुरान्तकम्‌ । 
(अञुमदवेदागमे षरुषष्टपट्ले |) 
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प्रातिमारक्षणानि । 
गङ्गाधरप्रतिष्ठां तु वक्ष्ये तदक्षणान्विताम्‌ । 
चतुमुजच्िनेत्रश्च जटामकुटमण्डित : ॥ 
दक्षिणाभयहस्तस्थोऽप्यन्यन्न कटकामुखः । 
तेन हस्तेन धृत्वेकां जटां गङ्खासमन्विताम्‌ ॥ 
सस्थितस्तु प्रसनात्मा कष्णापरञ्युसंयुतः । 
जटायुक्तकरोचं तु कणस्योध्वेसमं भवेत्‌ ॥ 
तदन्तरं तु द्विमुखमाभङ्घेन समन्वितम्‌ । 
इन्दुशेखरवच्छेषं कतेव्यं मुनिपुङ्गवाः | ॥ 
देवस्य वामभागे तु देवीं कुयात्सलक्षणाम्‌ । 
कुयोद्‌ भगीरथं देवं नाम्यास्थस्यन(स्यस्तन £सीमगम्‌ ॥ 
गलान्तं वाष्टतारेन विर्म्बितजटान्वितम्‌ । 
वल्करम्बरसंयुक्तं हन्मस्तकङकताञ्छिम्‌ ॥ 
दहिनेन्नं च दिनाह्रं तमेवं -गङ्गाधरो भवेत्‌ । 

(उत्तरकामिकागमे त्रिषष्टितमपटे ॥) 


गङ्खाधरमहं वक्ष्ये सवेखोकसुखावहम्‌ । 

सुस्थितं दक्षिणं पादं वामपादं तु कुञ्चितम्‌ ॥ 
विश्छिष्यं स्याजटाबन्धं वामे त्वीषननताननम्‌ । 
दक्षिणे प्रवहस्ते तु वरदं दक्षिणेन (नामेन £) तु ॥ 
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प्रतिमालक्षणानि । 
देवीमुपाश्रितेनैव देवीमाश्ज्य कारयेत्‌ । 
दक्षिणापरहस्तेनोडधत्योषटगीषसीमकम्‌ |] 
सप्रशेलनटागतां गङ्गां वामेन मृगमुद्धरेत्‌ । 
देवस्य वामपार्श्वं तु देवी विरदहितानना ॥ 
सुखितं वामपादं तु कुश्चितं दक्षिणे भवेत्‌ । 
प्रसाये दक्षिणं हस्तं वामहस्तं तु पुष्पधृक्‌ ॥ 
स्वांभरणसंयुक्ती स्वालङ्कारसंयुतौ । 
भगीरथ दक्षिणे तु पारे सुनिवरान्वितम्‌ ॥ 
(शिस्परत्ने द्वार्विज्ञपटठे ॥) 
चतुभुजं विनेत्रं च कपदंमकुटान्वितम्‌ । 
अभयं दक्षिणं हस्तं कटकं वामहस्तकम्‌ ॥, 
कपदमकुटं तेन गृहीतं जाहवीयुतम्‌ । 
वामदक्षिणहस्तो तु कष्णापरञ्ुसंयुतम्‌ ॥ 
अभयं प्रवेवत्प्रोक्तं कपदपितहस्तकम्‌ ¦ 
तस्य वामे भवानीं तु कारयेहछक्षणान्विताम्‌ ॥। 
जान्वन्त वापि नाभ्यन्तं भागीरथ्यास्तु मानकम्‌ । 
प्रखम्बकजटोपेतस॒ष्णीषं जल्(मुष्णीषाज्ञछि £)हस्तकम्‌ ॥। 
द्विभुजं च त्रिनेत्रं च वल्कङाम्बरसयुतम्‌ । 
एवं गङ्गाधरं प्रोक्तं चण्डशानुप्रहं श्रणु ।। 
(प्रवकारणागमे एकादश्पटले ।।) 
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प्रतिमारक्षणानि । 
अधनारीश्धरः । 
अथाधेनारीमूर्तिं तु वक्ष्येऽहं ग्ध सुत्त ¡ । 
चतुभज वा द्विभ॒जं द्विविध परिकीत्तितम्‌ ॥ 
सुस्थितं द्षिणं पादमितरं कुञ्चितं भवेत्‌ । 
वामेऽघं पवैतीरूपं दक्षिणेऽथ महेश्वरम्‌ ॥ 
सभयं परद्यं सन्यहस्तो तत्त॒ शिवांशकम्‌ । 
दृषमूध्नि च विन्यस्तं कूपेरं वामहस्तके ॥ 
तदन्यद्वामदहस्त तु कटक पुष्पहस्तकम्‌ । 
द्विभुज वरदं प्रवं परहस्तं ठु पुष्पश्रुक्‌ ॥ 
शिवस्याभरणं सव्ये वामे च््रीभूषणं मतम्‌ । 
पुंस्तनं दक्षिणे पार्श्व वामे नारीपयोधरम्‌ ॥। 
अथवा कुचित सव्य वामपादं तु सुस्थितम्‌ । 
सव्यं दरधर हस्तं वाम पुष्पधरं करम्‌ ॥ 
वरदं दक्षिणं हस्तं इृषमू्नि तु कूपरम्‌ । 
कपारं दक्षिणे हस्ते वामहस्तं प्रसारितम्‌ ॥ 
` दक्षिण रौद्रदष्टिस्स्यात्‌ वामपा तु शीतलम्‌ । 
दु कूर चोरुमध्यस्थ सव्यं गुल्पमन्यकम्‌> ॥। 





१ ˆ वरदं दक्षिण हस्तमन्योऽक्षिशिरपूवंक ` भिति पाठान्तरम्‌ । 
२ ^ सव्यं गुल्फन्तमन्यक ` मिति पाठान्तरम्‌ । 
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परतिमारक्षणानि । 
एवं समासतः प्रोक्तमधेनारीर्वरं परम्‌ । 
१९(अड्युमद्धेदागमे एकोनसप्ततितमपटङे ॥) 
उमार्घं वामभागं तु हरार्धं दक्षिणं बपुः । 
सजटामकुटं दक्षं शद्यधोदङ्भितममप्रजाः ! ॥ 
करण्डमकुटं वाममलरुकेन समन्वितम्‌ । 
क्लाटं दक्षिणे मागे नयनार्पन संयुतम्‌ ॥ 


पत्रं तु वामकर्णं स्याद्वालिकेनापि संयुतम्‌ । 
सनक्रकुण्डर सव्ये त विना वाथ कारयेत्‌ ॥ 
सव्ये टङ्काभये हस्ते उत्पटं वामे करे । 
देव्यध्यायोदिताख्रं वा दपेणासक्तखोचनम्‌ ॥ 
उमाभागं स्तनोपेतं चित्रवच््रपरिच्छदम्‌ । 
व्याघ्राजिनाम्बरं सन्यपाद्‌ कुचितमिष्यते ॥। 
सुस्थितं वामचरणं नूपुरेणाप्यलङ्कतम्‌ । 
वामं मरतकामं स्यादक्षिणं मणिसनिभम्‌ ॥ 
चन्द्रहोखरवच्छेषरं कतेव्यं हि मुनीश्वराः । 
(उत्तरकामिकागमे षशितमपटरे ॥) 
दक्षिणार्धे हरं चेव वामार्धे पार्वती तथा । 
दक्षिणं कुथितं पादं वामपादमृजु स्थितम्‌ ॥ 
हरस्य दक्षिणे हस्ते कूधरं इषके स्थितम्‌ । 
प्रकोष्ठे इकसंयुक्तं हर परश्ुसयुतम्‌ ॥ 
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प्रतिमाखक्षणानि । 
वामे कटकहस्तं तु दक्षिणे त्वभयं स्मृतम्‌ । 
श्यामवणीमुखां देवीं रक्तवर्ण हरं तुधा ॥ 
व्याघ्रचमौम्बरं देवं पावैतीं क्षौमधारिणीम्‌ । 
(युप्रभेदागमे चतुलिशत्तमपटले ॥) 
अधेनारीश्वरं वक्ष्ये सुस्थितं दक्तिणाङ्किकम्‌ । 
कुचितं वामपादं तु सवाभरणभूषितम्‌ ॥ 
वामाधे पावैतीरूपं दक्षिणां महेश्वरम्‌ । 
अभयं परद्यं दक्षहस्ते वामगतं भुजम्‌ ॥ 
वृषस्य मूर्यिन विन्यस्तकूपेरं चार सुन्दरम्‌ । 
पुष्पधृकटकं त्वन्यं चतुभुजमिदं स्मृतम्‌ ॥ 
(शिल्परल्ने दरार्विशपटछे ॥) 

सधनारीश्चरो देवः कथ्यते छक्षणान्वितः । 
दक्षिणं पुरुषाकारं वामं योषिन्मयं वपुः ॥ 
त्रिशूर दक्षिणे हस्ते वामहस्ते च दपेणम्‌ । 

उत्परं वा प्रकुर्वीत केयूरवर्यान्विते ॥ 
कर्णे तु दक्षिणि नागं वामे कर्णे तु कुण्डलम्‌ । 
जटाभारो दक्षिणे स्यादधेचन्द्राधेभूषरितः ॥ 
कुन्तखान्‌ कबरीमारान्वामभागेन विन्यसेत्‌ । 
ङुरूटे छोचनस्याधं तिरकार्धं प्रकस्पयेत्‌ ॥ 
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प्रतिमारक्षणानि । 
विदारं दक्षिणं वक्षो वामं पीनपयोधरम्‌ । 
द्वीपिचमेपरीधानं शक्षिणं जघनस्थम्‌ ॥ 
वामे रुम्बपरधानं कटिसूत्रत्रयान्वितम्‌ । 
वामस्य दक्षिणं पादं पग्मस्योपरि कस्पयेत्‌ ॥ 
तस्यां च तथा वामं नूपुराल्ङ्कतं ङ्खित्‌ । 
(शिद्परत्नसंयोजिते कर्सिमिश्िद्‌ मन्थे ॥) 


अध देवस्य नारी तु कतैव्या ज्युभटक्षणा । 
अध तु पुरुषः कायस्सवेरक्षणभूषितः ॥ 
ईश्वरार्घे जटाजूटं कतेव्यं चन्द्रभूषितम्‌ । 
उमार्धे तिख्कं कुयोत्‌ सीमन्तमलख्कं तथा ॥ 
भस्मोदूकितमधं तु अधं कुङ्कमभूषितम्‌ । 
नागोपवीतिनं चाधेमर्धं हारविभूषितम्‌ ॥ 
वमा तु स्तनं कुयोत्‌ घनं पीनं सुवतुखम्‌ । 
उमार्धे तु प्रकतेव्यं सुवल्ेण च वेशितम्‌ ॥ 
मेखखां दापयेत्तत्र वजवेद्रयभूषिताम्‌ ! 
ऊर्ष्वलिङ्गं महेश्चाधं सपेमेखर्मण्डितम्‌ ॥ 


पादं च देवदेवस्य समपदप्रोपरि स्थितम्‌ । 
सारुक्तकं स्मतं वाममज्जनेन(म्मज्ञीरेण?) विभूषितम्‌ ॥ 
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प्रतिमारक्चषणानि । 
विशूकमक्षसूत्रं च भृजयोस्सनव्ययोस्स्पृतम्‌ । 
दषणं चोरुं कार्यं शुजयोरपसनदरयो ; | 
(विष्णुधर्मोत्तरे ॥) 


सबदेन्दुजटाभारमेशमधं तु दक्षिणम्‌ । 
उमार्धं वामभागे त॒ सीमन्तातिखुकारुकम्‌ ॥ 


नयना्धं कटे तु संयुक्तं दक्षिणांशके । 
दक्षिणे कुण्डुं कर्णे वामकर्णे तु पत्रकम्‌ ॥ 
कुटिरं पालिकां वामे टङ्काभयौ च दक्षिणे | 
उत्प वामहस्ते तु केयूरकटकान्वितम्‌ ॥ 
उमशि तु स्तनं कुयात्‌ वह(बह्मा)कारधरं तु वा । 
श्रोण्यर्धं दक्षिणे शम्भोर्व्याघ्रचर्मक्रताम्बरम्‌ ॥ 
उमां कटिसूत्रान्तं चित्रवछ्रपरिच्छदम्‌ । 
नूपुरा्ङ्कतं वामे सन्यपाद तु कुचितम्‌ ॥ 
आमङ्धेन तथा कुयातसाधनारीश्वरं वपुः । 
(पूतैकारणागमे एकादश्ञपटरे ॥) 


हयेधमूर्तिः ॥ 
अधनारीश्वरो दयवं दर्थ श्रणुत दिजाः | । 
प्राम्बत्करत्वा महेश्ाधं विष्ण्वधैमितरत्र च ॥ 
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प्रतिमारक्चषणानि ॥ 
मुजद्ययुतं शङ्ककटकस्तत्र समतः । 
पीताम्बरसमोपेतं सर्खभरणसंयुतम्‌ ॥ 
ह्य॑धमेवं ब्रह्मादिभागं चेवं समाचरेत्‌ । 
(उन्तरकामिकागमे षष्ितमपटठे ॥ 
पीताम्बरधरं विष्णुं व्याघ्रचमोम्बरं हरम्‌ । 
विष्णुं किर्टसयुक्तं राङ्करं त॒ जटान्वितम्‌ ॥ 
श्यामवणं हारं चैव शङ्करं युक्तरूपिणम्‌ । 
हरिरधमिदं प्रोक्तं भि्षाटनमतः परम्‌ ॥ 
(सु प्रभेदागमे चतुिशत्तमपटले ॥) 


अथ वक्ष्ये हरिहरं सुस्थितं समपादकम्‌ । 
दक्षिणे त्वभय वामे कटकं तरुसयुतम्‌ ॥ 
परद्युं दक्षिणे वामे शङ्कं तु परहस्तके । 
वाममर्धं हरिं कुय्यौद्धरमन्याधमाचरेत्‌ ॥ 
क्रमाच्छ्यामप्रवाखाभसुभयोचितभूषणम्‌ । 
दक्षिणे व्युम्रदरशिस्स्यादामे शीतरनेत्रकम्‌ ॥ 
किचित्प्रकारितोष्वाक्षं दक्षिणार्धे क्लाटके । 
शिरश्चक्रसमायुक्तं तस्य ठक्षणमुच्यते ॥ 
सद्राह्ुखुविक्षारु तु तद्धानशि गत नम्‌ (९) | 
सुकृत्तं धक्रवन्तन्तु पञ्माकृतिरथापि वा ॥ 
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प्रतिमाटक्षणानि। 


शिरश्चक्रविशारस्य सप्तभागैकभागिकम्‌ । 
शिरश्चक्रस्य नारस्य विस्तारं परमीरितम्‌ ॥ 
चक्रतारत्रिभागैक चक्रादाशिरसोऽन्तरम्‌ । 
भम्राह्खाटपडस्य शिरश्चक्रस्य नारकम्‌ ॥ 
गुणाङ्क तु क्व चक्रनारस्थितिभेवेत्‌ । 
चक्राद्‌ गुणांशमारम्न्य पुष्पमाखा तु मध्यमात्‌ ॥ 
सर्वेषामपि देवानां देवीनामेवमाचरेत्‌ । 

(शित्परत्ने दार्विङ्ञपटले ॥) 
देवं हरिहरं वक्ष्ये सवेपातकनाङ्नम्‌ । 
दक्षिणे शङ्करस्याधमधं विष्णोश्च वामतः ॥ 
बाखेन्दुभूषितः कार्यो जटाभारस्तु दक्षिणे । 
नानारत्नमयं द्रव्यं किरीटं वामभागतः ॥ 
दक्षिणं स्पैराजेन भूषितं कणमाञ्िलित्‌ । 
मकराकारकं दिव्यं कुण्डं वामकणेतः ॥ 
वरदो दक्षिणो हस्तो द्वितीयइ्ययूढश्रत्तदा । 
कर्तव्यौ वामभागे तु शङ्खचक्रगदाधर ॥ 
दक्षिणे वसनं कार्यं द्वीपिचरममयं दयुभम्‌ । 
पीताम्बरमयं भव्यं जघनं सन्यमाञ्खेत्‌ ॥ 
वामपादः प्रकतेव्यो नानारत्नविभूषितः । 
दक्षिणङ्किः प्रकतेन्यो युजगेन्द्रविभूषितः ॥ 


110 


प्रतिमालक्षणानि । 
कीतांद्युधवरः काथरिह्वभागो विचक्षणैः । 
अतसीपुष्पसकाशो.विष्णोभीगो विरच्यते ॥ 
(शिल्परत्नसंयोजिते कर्समशिद्‌ न्ये ॥) 


कार्यं हरिहरस्यापि दक्षिणार्थं सदाशिवः । 
वाममर्धं इषीकेशङ्यवेतर्नारकृतिः क्रमात्‌ ॥ 
वरत्रिद्यूख्चक्रान्जधारिणो बाहवः क्रमात्‌ । 
दक्षिणे इषभः पावे वामभागे विहङ्गराट ॥ 
(विष्णुधर्मोत्तरे ।।) 


ईशार्धं पूवैवत्प्ोक्तं विष्प्वर्धे मकुटं नयेत्‌ । 
वामे तु द्विभुजोपेत केयूरकटकोज्वर्म्‌ ॥ 
स्यानक्रकुण्डल कर्णी कटकं शाङ्कदस्तकम्‌ । 
अधेपीताम्बरोपेतं भूषणेभूषणादेकैः ॥! 
ऋञ्वागतं तथा सर्व चन्द्रशोखरवत्कुरु । 
हरिरधैमिदं प्रोक्तं सुखासनमथ श्रणु ॥ 
(प्रवैकारणागमे एकादङ्गपटले ॥) 


कल्याणस्ुन्द्र; । 
अथ वक्ष्ये विषेषेण कस्याणसुन्दरं ततः । 
सुस्थितं वामपादं तु दक्षिणं कुञ्चितं भवेत्‌ 
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प्रतिमाक्चषणानि । 
दक्षिणं रवंहस्तं तु गोरीदस्षिणहस्तध्क्‌ । 
वरद वामहस्तं तु परहस्तद्ययोस्त : ॥ 
द्तिणे पर्य वामे धतं छष्णगगं परम्‌ । 
जटामकुटसयुक्तं सवांभरणभूषितम्‌ ॥ 
देदं प्रवारुवणाभं देवेङ्ञास्य वि्ञेषतः । 
सव्ये इयामनिभा देवी प्राग्वन्मानादिसयुता ॥। 
उत्परं वामहस्ते तु धतं दक्षिणहस्तकम्‌ । 
दाम्भोर्हस्तेन संग्राह्यं रुज्नारम्बाननान्विता ॥ 
पावैव्यनुगतता श्रीभूस्सवाभरणभरूमिषित । 
हस्ताभ्यां सस्परशेदेते गोयायास्तु कटी दविज! ॥ 
देवाग्रे कारयेत्कुण्डे होमकमे प्रजापतिः । 
दाम्भोर्वे स्तनसौीमान्तं प्रजेश्चस्योदयं भवेत्‌ ॥। 
चतुभेजं चतुवेक्रं सर्वाभरण मूषितम्‌ । 
कुण्डिका चाक्षमाखा च वामदक्षिणतः परे ॥ 
सुक्स्रवौ पूर्वेहस्तौ द्रौ धृतौ वमितरौ क्रमात्‌ । 
उनत्तराभिसुखासीनः प्मपीडे प्रजापतिः ॥ 
प्रागग्र देविदेवेश्ौ देवी देवस्य दक्तिणे । 
दक्षिणाभिमुखो विष्णुर्हामस्योत्तरतस्स्थितः ॥ 
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परतिम। लक्षणानि । 
शम्भेर्वे नासिसीमान्तं प्रेष्ठ अ... ... स्तनान्तकम्‌१ । 
स्यामवर्णं समभङ्गशङ्चकरं परे करे ॥ 
हिरण्यकरकेणापः पूवहस्त दययोरपि । 
सङ्गह्य वरदे हस्ते ददादुकप्रवेकम्‌ ॥ 
अनादिगोत्रसम्भूतस्स शिवः परमेश्वरः । 
आदिगोत्रामिमां गोरीं तवेवास्माददम्यहम्‌ ॥ 
इत्युक्त्वा वरदे हस्ते ददाद्भक्त्योदकं हरिः । 
अष्टविद्यक्ञरोकेशास्सिद्धयक्षगणादयः ॥ 
ऋषयश्चैव गन्धबौ मातरश्वान्यदेवताः । 
तत्तच्छक्तिसमोपेता हृदयेऽञ्जलिसंयुताः ॥ 
सम्भरान्तमनसोपेतास्सवीक्षय परितस्स्थिताः । 
एवं कल्याणमूर्तिस्त॒ अधेनारीश्वरं ततः ॥ 

(अञ्चुमद्वेदागमेऽष्टषष्टपटटे ॥) 


जटामकुटसंयुक्तश्न्द्राधेकृतशेखरः । 
तदक्‌ चतुयजश्चैव नवयोवनगष्ुतः\ ॥ 
समभङ्गयुतो देवः स्थानकस्थः प्रकीतितः । 
सकुश्चत्सव्यसप्पादस्थितसव्येतरद्धिकः ॥ 








१ ‹ शम्भोवै नासिसीमान्तं श्रष्टायामं स्तनान्तकः मिति पाठान्तरम्‌ । 
एतदनन्तरं “ ययोमैध्येऽश्वाभा्यं नवधात्‌ केशवोदयम्‌ ` इव्यादशोन्तरे वतेते, 
२ ‹ नवयौवनगर्वित ` इति पाठान्तरम्‌ | 
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परतिमार्क्षणानि । 
इन्दुेखरहस्ताभपरहस्तदहयान्वितः । 
जरूसङ्गृढणे योग्यवरवामकरान्वित, ।! 
स्वदल्िणग्रहीतो वा दश्षहस्तः प्रसनध्यीः । 
पूतेवत्क थित देव्या मान विप्रोत्तमास्िविह ।। 
देवीदगास्यचिदयुककश्चचूचुकमानता । 
तदेव्यपरभागस्था श्रीदेवी सवैरुक्षणेः ॥ 
युक्ता देविकटिस्पष्टकराभ्यामपि संयुता | 
देबोचदश्मागेकभागादेकादश्ावधि ॥ 
भमागमानयुतः इ्यामः किरीटमक्टान्वितः । 
ग्रही तचाङ्खचक्रश्च हस्ताभ्यां घुतयापि च) ॥ 
तोयकुण्डिकयोपेतो विष्णुरेष उदाहृतः । 
तदूर्ध्व दहल्तिणं हस्तं धारापाताय कल्पितम्‌ । 
दरेरुक्तप्रमाणेन ब्रह्माणमपि कारयेत्‌ । 
चतुमुंखं चवुबौद्धं जटामकुटमण्डितम्‌ ॥ 
होमोन्मुखं प्रसनने तं कुङ्कमक्षोदसनिभम्‌ 1 
मोज्ञीमेखख्योपेतं सोपवी तोत्तरीयकम्‌ ॥ 
वामेतरकरावृर्ष्वौ कमण्डल्वकश्षधारकौ । 
वराभयकरौ पर्बो स्यातां तौ दल्िणितरौ ॥ 


% ‹ धूतकापि च > इति पाठान्तरम्‌ । 
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परतिमालक्षणानि । 
सूचिपादक्रियो(सूर्चापताकयो £) पेतावन्यौ तु कटकामुखौ , । 
ब्रह्मरूपमिति स्या, तथा पग्मासनस्थितम्‌ ॥ 
देवस्याङ्गुखमानेन ्राविशयङ्कको मवेत्‌ । 
अभ्रिकुण्डस्य विष्कम्भलिमेखख्युतस्य च ॥ 
मेखखेकाङ्गुखा प्रोक्ता प्रयेकं मुनिपुङ्गवाः ! । 
दवादशाङ्खरविस्तारदेष्यौ सा सप्तजिहृकः ॥ 
पञ्चजिह्वायुतो वाभ्भिः कुण्डमध्यस्थितस्स्वयम्‌ । 

(उत्तरकामिकागमे अष्टपञ्चशत्तमपटङे ।|) 


अथ कल्याणमूतस्तु लक्षणं सवेमङ्गलम्‌ । 
सुस्थितं वामपादं तु दक्षिणं कुञ्चितं भवेत्‌ ॥\ 
दक्षिणं प्रवेहस्तं त॒ गोरीदक्षिणहस्तधृक्‌ । 
वरदं वामहस्तं तु परहस्तद्रये तथा ॥ 
दक्षिणे पर्यु वामे तथा कष्णमरगं परम्‌ । 
जटामकुटसंयुक्त सवांभरणभूषितम्‌ ॥ 
देहं प्रवार्वणौभ देवेशस्य विक्षतः । 
तत्र इ्यामनिभा देवी प्राग्बन्मादिन(मानादिः)पयुता ॥ 
उत्पङ वामहस्ते तु धुत्वा दक्षिणहस्तकम्‌ । 
रम्भोरैस्तेन सङ्गादयं ्ञ्जाभरणसेयुता ॥ 

१ ‹ क्लवपातकरोपेता ` विति पाठान्तरम्‌ । 
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परतिमारक्षणानि ¦ 
पवेतीमनुग। श्रीभूस्सवोभरणभूषिता । 
हस्ताभ्यां संस्पृरोदेवं गौरीमपि कस्ये ॥ 
देवाप्रे कारयेक्कुण्डे तत्र होमं प्रजापतिः । 
शम्भेर्वे स्तनसीमान्तं प्रजेशस्योदयं तथा ॥ 
चतुभजं चतुवेक्र सवौभरणभूषितम्‌ । 
प्रागग्र देवदेवेशो देवी देवस्य दक्षिणे ॥ 
दक्षिणाभिमुखो विष्णु्हामस्येत्तरदिक्स्थितः । 
शम्भोर्वे नाभिसीमान्तं श्रेष्ठं स्तनतटोनतम्‌ ॥ 
कन्यतं (स?) तु तयोमेध्ये प्रूवेवनलवधा स्मृतम्‌ । 
रयामव्णसमायुक्तं शङ्कखचक्रौ परे करे ॥ 
हिरण्यकरकेणापः पूरवेहस्तद्वयेन तु । 
समुद्य वरदे हस्ते ददयादुकपूवेकम्‌ ॥ 
अष्टलोकेक्गविदेशास्सिद्धयक्षगणादयः । 
ऋषयश्चैव गन्धवा मातरश्चान्यदवताः ॥ 
तत्तच्छक्तेसमोपेता हृदयाज्ञरिसयुताः । 


सथ्नान्तमनसोपेतास्सवीक््य परितस्स्थिताः ॥ 
(श्िस्परत्ने द्वाविंज्ञपटले ॥) 


सचन्द्राधजटामोखिसोम्यं प्रथमयोवनम्‌ । 
चतुभज जिनेत्रं च हारकेयूरभूषितम्‌ ॥ 
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प्रातिमाटश्चषणानि । 
मेखलोदरबन्धं च क्षोमवल्लधरं भम्‌ । 
वासुकिः कुण्डरं कश्ची तक्षको हारपुष्करम्‌ ॥ 
कि च त्रिभङ्खिकं कायं दश्तपादं तु कुखितम्‌ । 
वरद वामहस्तं तु कष्णापरड्युहस्तकम्‌ ॥ 
देवस्य दक्षहस्ते तु देवीहस्तं तु संयुतम्‌ । 
नास्यन्तं वापि चास्यान्तं हिक्रासूत्रसमतु वा ॥ 
पीनोरःर्पातगन्धां (पीनगण्डां) च पीनस्तनसमन्विताम्‌ 
दिबाहुकां द्विनेत्रं च सवोभरणभूषिताम्‌ ॥ 
दु कूलवसनां देवीं कुयोदेवस्य सन्यके । 
देवस्यायाममान तु विभजद्‌ द्दश्ाङ्करम्‌ ॥ 
रुद्रांश वा नवांश्यं वा वस्वशं वेकहीनकम्‌ । 
आयामं तद्धरेः प्रोक्तं तस्य बादसमन्वितम्‌ 1! 
चिबुकान्तं वाथ क्तान्तं खक्षम्यायामं प्रकीतितम्‌ । 
विष्णुविम्बसमं वापि तद्रस्वंशेकदह।नकम्‌ ॥ 
सप्तभागैौकद्ीनं वा रसांशेकविदहीनकम्‌ ¦ 
अजायाममिदं तस्य चतुभागेकमागता ॥ 
अभ्रिञ्वाखोच्छरयं प्रोक्तं तस्याघं विस्तृतं भवेत्‌ । 
देवीरक्षणमव स्याछ्छ्म्याश्च रक्षणं श्चणु ॥ 
नागहस्तसमो बादर केयूरकटकोञ्वरो । 
शो भनाम्बरसपन्ना श्रोणी च विपुर तथा ॥। 
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प्रतिमालक्षणानि । 
मेखला अन्षिसूत्राङ्खा उमापार््ववगाथेता (2) । 
एवं ठक्ष्मीस्समाख्याता विष्णुरूपर्मथोच्यते ॥ 
किरीटमकुटोपेतं कटिसूत्रोदरबन्धनम्‌ । 
केयूरकटकं चेव यज्ञसूत्रसमन्वितम्‌ ॥ 
ठम्बसूत्रसमायुक्त पीताम्बरसमायुतम्‌ । 
मकरकुण्डलोपेतं श्रीवत्सं वक्षसि स्थितम्‌ ॥ 
राङ्खचक्रघरं कुण्ड हस्तद्येन धारिणम्‌ । 
जख्धारोन्सुखं किचिद्रकरेणेव समायुतम्‌ ॥ 
विष्णुरूपं समाख्यात ब्रह्मरूपमथ श्ण । 
चतुभज (सुखं) चतुबहं कमण्डस्वक्षघारिणम्‌ ॥ 
यज्ञसूत्रोत्तरीयं तु जटामकुटसयुतम्‌ । 
सव्यहस्तेऽक्षमारां च वामहस्ते कमण्डलुम्‌ ॥ 
सुवं दक्षिणहस्ते तु पताका वामहस्तके । 
अम्बुजासनकासीनं ब्रह्माणं होमसंमुखम्‌ ॥ 
एवं वेवा्यमुदिष्टमुमय। सहितं श्चण । 

(पूवे कारणागमे एकादज्ञपटरे ॥) 

वृषवाहनमूर्तिः । 
ब्रषवाहनमूर्तस्वु ठक्षणं वक्ष्यतेऽधुना । 
दक्षिणं सुस्थितं १ पादं वामपादं तु कुञ्चितम्‌ ॥ 
१ ‹ स्वस्तिक › ¦ मिति पाठान्तरम्‌ 


118 


भरतिमालक्षणानि । 

वृषस्य मस्तकोर्ध्वे तु न्यसे (स्येट)द्रे बामकूर्परम्‌ । 
हिक्ासूत्रादधो विग्रै| कला ्ा दविनेवाङ्खलम्‌ ॥ 
तस्मादासनसीमक इषस्योध्टयं स्यातम्‌१ । 
पक्षषोडक्ामात्रं वा नतं तर््सिहकणवत्‌ ॥ 
वक्रदण्डायुधं तस्मिन्‌ कल्पयेत्तु चराचरम्‌ । 
स्थिताङ्खिजान्‌ष्वेसामाद्धिक्षासूत्ान्तमुनतम्‌ ॥ 
कनिष्ठिकापरीणाहमप्र वक्रत्रयाच्वितम्‌ । 
खोहजं दारुजं वाथ वक्रदण्डेवमाचरेत्‌ ॥ 
परहस्तद्रयोश्चेव टङ्ककृष्णमृगं धरेत्‌ । 
टङ्क दक्षिणहस्ते तु वामहस्ते मृगं धरेत्‌ ॥ 
जटामकुटसंयुक्त जटाभारं तु रम्बितम्‌ । 
जटाबन्धर्िरो वापि कतैरिच्छावशानयेत्‌ ॥ 
सवांभरणसंयुक्तं रक्ताभं रक्तवाससम्‌ । 
वामपार्श्वं त्वु(ह्य £)मदेवी दक्षिणे वा विरेषतः ॥ 
सुस्थितं दक्षिणं पादं वामपादं तु कुखितम्‌ । 

उत्पल दक्षिणे हस्ते वामहस्तं प्रसारितम्‌ ॥ 

१ ‹ वामकोपैररम्बस्या तस्मादास्तनसीमकम्‌ । ब्रृषभस्योच्छूयं ख्यातं 
पादस्थाकधीताङ्घुलम्‌ । ` इति पाठान्तरम्‌ । 
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प्रतिमालक्षणानि । 
ल्रीमानोक्तविधानेन उमादेवी तु कारयेत्‌ । 
ठृषवाहनमाख्यातं नृत्तमूतिमथ रयु ॥ 

(अद्युमद्वेदागमे चतुष्षष्टपटङे ।।) 
बरषारूद्ट प्रतिष्ठां तु वक्ष्ये तह्क्षणान्विताम्‌ । 
चतुभुजचछिनेतस्तु जटामकुटसंयुतः ॥ 
परञयुदैन्षिणे हस्ते वामहस्ते मगो भवेत्‌ । 
प्रवेदक्षिणहस्तस्तु कटको वक्रदण्डयुक्‌ ॥ 
अस्य सव्यप्रकोष्ठ तु वरिन्यसंदषमस्तके । 

स हस्तो हंसपक्षो वा पतकाघोमुखस्तु वा ॥ 
तन्मध्यमाङ्कुलाश्रण नाभिसृततसम भवत्‌ । 
तस्यैवा दक्षिणे देर्व। कारयेछक्षणान्विताम्‌ ॥ 
अथ स्वदक्षिणे गोरीयुक्ता वा मूव्येवेश्षया । 
आयुधन्यतिरिकतस्स्ैरङ्ेस्तु विपरीतकेः ॥ 
संयुक्तो वा व्रपारूढस्सवेवं मुक्तेप्रदो भवत्‌ । 
पषटस्थो इष्रभः कार्य्यो देवजानृरुकोच्छयः ॥ 
मेदान्तो नामिसीमान्तदशेपं सवं तु पूववत्‌ । 

(उत्तरकामिकागमे द्विष्टितममटङे ॥) 

वृपारूढमथो वक्ष्ये वृषम्‌ प्ृष्ठतस्स्थितम्‌ 1 
उमाखौ स्थितौ कत्वा कूषैरं इषमस्तके ॥ 
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प्रतिमारक्षणानि । 
मृगं परञ्युसंयक्तं कतेग्य दृषवाहनम्‌ । 

" (सुप्रभदागमे चतुखिशत्तमपटरे ॥) 
दक्षिण सुखित पादं वामपादं तु कुचितम्‌ । 
बरृषस्य मस्तकोर्षवे तु न्यस्येद्रै वाभकोपेरम्‌ ॥ 
तस्य दक्षिणहस्ते तु वक्रदण्डमुदाहतम्‌ । 
कनिष्राङ्रिपर्रणाहं मध्ये वक्रत्रयान्वितम्‌ ॥ 
खोहजं दारुजं वापि वक्रदण्ड प्रकल्पयेत्‌ । 
परहस्तद्रयोश्चैव टङ्कं कृष्णम्रगं न्यसेत्‌ ॥ 
जटामकुटयुक्त वा जटाभारं तु ङम्बितम्‌ । 
जटाबन्धशिरो वापि कतैरिख्ना(कतुर्च्छ?)नुसारतः ॥ 
सवोभरणसंयुक्तं रक्ताभं रक्तवाससम्‌ । 
वामपार्खव तु वा देवी दक्षिणे वा विशेषतः ॥ 
सुध्थितं दक्षिणं पादं वामपादं तु कुञ्चितम्‌ । 
उत्पङं दक्षिणे हस्ते वामहस्तं प्ररुम्बितम्‌ ॥ 

(शिस्परत्ने दार्विश्परटे ॥) 

गोरीद्वरौ श्तौ पीठे षम प्रएतस्स्थितम्‌ । 
विनेत्र चतुजं चैव जट।मकुटसंयुतम्‌ ॥ 
दिव्याम्बरधरो देवस्सवोभरणमूषितः । 
परञ्ं दक्षिणे हस्ते वामे कष्णसमन्वितम्‌ ॥ 
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परतिमालक्षणानि । 
कटकं दक्षिणे हस्तं इषभस्यैव मस्तके । 
वामहस्ते प्रक्ठं तु स्थापितं कुरू बुद्धिमान्‌ ॥ 
तस्येव वाममगे तु देवीं कुयौद्धिचक्षणः । 


दृषारूढमिदं प्रोक्तं त्रिपुरारिं शणुष्वथ ॥। 
(पूवेकारणागमे एकादश्चपटडे ॥) 


विषपहारमूर्तिः । 
एकवक्त त्रिनयनं जटमकुटसयुतम्‌ । 
चतुबोट्ध सुरक्तं समगं परञ्युधारिणम्‌ ॥ 
दक्षहस्ते गरं धृत्वा पानोन्मुखमदेक्षणम्‌ । 
वरदं वामहस्ते त॒ सवालङ्कारसंयुतम्‌ ॥ 
देवस्य वामपार्ध्वे तु देवीं चेव तु कारयेत्‌ । 
द्यामा द्विनेत्रां दिभुजां निभङ्खी 
सन्यापसन्यस्थितकुञ्चिताङ्किम्‌ । 
कण्ठे निपीञ्यस्थितसम्यरुम्बां 
चिन्ताकुलामीश्चरतुष्टिदात्रीम्‌ ॥ 
पीतवस्त्रां द्विनयनां वाज्छिताथफख्प्रदां । 
(श्रीतत्वनिधो ।।) 


अथातस्संप्रवक्ष्यामि विषरपहरणेश्चवरम्‌ । 
चतुभुजं तरिनेतं च किचिदंष्टकर।रुनम्‌(क ?) ॥ 
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प्रतिमारक्षणानि । 
जटारत्ननिभं वियात्‌ प्रणेचन्द्रनिभाक्तिम्‌ । 
त्रिद्यूकं गण्डिकां च गोकणोक्ृति दक्षिणे ॥ 
[| श 

कपाङं वामहस्ते च वामे गोरीसमायुतम्‌ । 
वामपादं तु शयनं रुम्बित सन्यपादकम्‌ ॥ 
महोक्षस्थं महाभीम कारकरूट विषाङ्ञनम्‌ । 
कण्ठमध्ये महाकार्माबध्य मोरिपाणिना ॥ 


व्याघ्रचमोम्बरधरं किङ्किणीमाख्याव्रतम्‌ । 
बृश्चिकाभरणोपेतं सवोभरणभूषितम्‌ ॥ 


एवं महेश्वरं ध्यात्वा प्रतिष्ठां साधकोत्तमः । 


(उत्तरकारणागमे ॥) 
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सदादिवादिमूर्तयः । 


सदादिवादिमूतेयः। 


सदाशिवः । 

सदेशष्थापन वश्ये तद्क्षणपुरस्सरम्‌ । 
द्रव्यैश्िखारिभेः कुम्धादूवेक्तैस्तं विशेषतः ॥ 
बद्धपद्मासनं श्वेत स्थित पञ्चा्यसयुतम्‌ । 
पिङ्गलाभजटाचूडं (जूटं  दशदोदैण्डमण्डितम्‌ ॥ 
अभयं च प्रसादं च तथा शक्ते त्रिद्यूटकम्‌ । 
खट ङ्ग दक्षभागस्थेवहन्तं करपद्ैः ॥ 
भुजङ्खं चाक्षमालां च उमर नीठपङ्कजम्‌ । 
बीजाप्ूर(बीजप्रर ?) च वामस्थेवेदन्तं सुप्रसन्नकम्‌ ॥ 
अचनाध्यायसंसिद्धघ्यानान्तरयुतं तु वा । 
इच्छज्ञानकरियाशक्तित्रयसंकुप्तङोचनम्‌ ॥ 
ज्ञानचन्द्रकलायुक्तं कछावर्षोपरुक्षितम्‌ । 
ब्रहमसुत्रादिकं काय्यं सुवेशः प्रतिमोदितम्‌ ॥ 
एवं सदाशिवः कार्यो मनेोन्मन्या समन्वितः । 

(उत्तरकामिकागमे त्रिचत्वार्तित्तमपटले ॥) 
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भ्रतिमार्क्षणानि । 


महासदाशिवमूर्तिः । 
प्रसनपञ्चविङ्कस्फुटाननं जटाघरं ' 
सुपञ्चसप्ततीक्षण कपोखरकुण्ड्खङ्कितम्‌ । 
शताधेदस्तमभूषितं वराभयान्वितं सितं 


भुजङ्गभूषण परं भजे महासदारिवम्‌ ॥ 
(मानसार ॥) 


देरानादयः । 

ईशस्तत्पुरूषाघोरवामजातक्रमेण तु । 
सितर्पातकृष्णरक्तश्चतुर्वणीः प्रकीर्तिताः ॥ 
पञ्चवक्रास्स्प्रतास्सर्वे दश्दोर्दण्डभूषिताः । 
खङ्खखेटधयुबौणकमण्डलव्वक्षसूत्रिणः ॥ 
वराभयकरोपेतादश्ूख्पदङ्कजपाणयः । 

(विष्णाधर्मोत्तरे ॥) 

देरानः । 
छ्यद्धस्फटिकसङ्काशो जटाचन्द्रविभूषितः । 
अक्षत्रिशूरुहस्तश्च कपारं व।मतोऽभयम्‌ ॥ 
(रूपमण्डने ॥) 


वेदाभयेष्टाङ्कशपाशटङ्ककपारुटकक्षकश्ूर्पाणिः । 
सितदुतिः पञ्मुखोऽवतान्मामीशान ऊर्वं परमप्रकाश ः ॥ 
(शैवे कारणागमे ॥) 
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प्रतिमाङक्षणानि । 
तत्पुरूषः । 
पीताम्बरस्तप्पुरुषः ' पीतयज्ञोपवीतवान्‌ । 
मातुलिङ्गं करे वामेऽक्षमाखा दक्षिणे तथा ॥ 
(रूपमण्डने ॥) 
प्रदीप्तविद्युत्कनकावभासो वियावराभीतिकुटारपाणिः । 
चतुमुखस्तप्पुरुषन्निनेतः प्राच्यां स्थितो रक्षतु मामजम्‌ ॥ 
(शवे कारणागमे ॥) 
अघोरः । 
दंष्टाकराख्वदनं सपैश्ीषं त्रिरोचनम्‌ । 
रुण्डमालाधरं देवं सपेकुण्डटमण्डिताम्‌ ॥ 
भुजङ्गकेयूरधरं सपेहारोपवीतिनम्‌ । 
यो वस्ते कटिसूत्रं च गठे ब्रश्चिकमाछ्काम्‌ ॥ 
नीरोत्पर्दठश्यामं अतसीपुष्पसननिमम्‌ । 
पिङ्गाक्षं पिङ्गजटरिलं शशाङ्ककृतशेखरम्‌ ॥ 
तक्षकः पु्िकश्चैव पादयोस्तस्य नूपुरौ । 
अघोररूपकं कुयोत्काररूपमिवापरम्‌ ॥ 
महावीर्यं महोत्साहमष्टबाहं महाबलम्‌ । 
त्रा्तयन्तं सिोस्सङ्ख निवेशो यत्र भूतठे ॥ 
खट्ाङ्गं च कपारं च खेटक पाश एव च । 
वामहस्तेष्ष कतेन्यमिदं शच्नचतुष्टयम्‌ ॥ 
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पतिमालश्चणानि । 
तरिद्यूरं परञ्जः खज्ञो दण्डश्चैवारिमर्दनः । 
रल््राण्येतानि चत्वारि दक्षिणेषु करेषु च ॥ 
॥ (खूपमण्डने) 


कुठरखेटाङ्क शपाशद्यूककपारढक्काक्षयुणान्दधानः । 
चतुमुखो नीटरुचिल्िनेत्रः पायादघोरो दिशि दक्षिणस्याम्‌ ॥ 
(रेवे कारणागमे ॥) 
वामदेवः । 
रक्ताम्बरधरं देव रक्तयज्ञोपवीतिनम्‌ । 
रक्तोष्णीषं रक्तनेत्र रक्तमास्यानुठेपनम्‌ ॥ 
जटाचन्द्रधरं कुयोत्तिनेत्रे तुङ्गनासिकम्‌ । 
वामदेव महाबाहं खज खेटकधारिणम्‌ ॥ 
सवालङ्कारसंयुक्तं रक्तकुण्डठघारिणम्‌ । 

(रूपमण्डने ।।) 
वराक्षमारखाभयटङ्कहस्तस्सरो जकिञ्त्कसमानवणैः । 
त्रिखोचनश्चारुचतुमुखे मां पायादुदीच्यां दिशि वामदेवः ॥ 

(रोवे कारणागमे ॥) 
सद्योजातः । 
डङ्काम्बरधरं एवं डुञमाल्याुरेपनम्‌ । 
जटाभारयुतं कुय्याद्राडेन्दुकृतश्ेखरम्‌ ॥ 
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प्रतिमाखक्षणानि । 
्रिरोचनं सेम्यसुखं कुण्डलाम्यामलङ्कतम्‌ । 
|, 9 
सद्योजातं महोत्साहं वरदाभयपाणिकम्‌ ।॥ 


ॐ 


(रूपमण्डने) 

कुन्देन्दु शङ्कर्फटिकावभासो बेदाक्षमाखावरद।भयाङ्कः । 

त्रयक्षिश्वतुवेक् उरप्रभावस्सदो ऽधिजातोऽवतु मां प्रतीच्याम्‌ ॥ 

(दवे कारणागमे ॥) 

महेशः । 

पञ्चमं चतुवेक्र नेत्रद शभियैतम्‌ । 

चतुरास्यं चतुनोसी वसुश्रोत्रं चतुगेकछम्‌ ।! 

तनुरेतद्विपादं हि सायुधं दशवबाहुकम्‌ । 

सुद्धस्फटिकसङ्काशं सूयकोटिसमप्रभम्‌ ॥ 

चन्द्रंञ्युहिमश्चीतं च सवाभरणभूषितम्‌ । 

डुक्राम्बरधर देवं डुक्यज्ञोपवीतिनम्‌ ॥। 

अभयं शुरपरश्चुं वजे खन्खं च दक्षिणे । 

खेट काङ्कशपारं च घण्टां वरदवामके ॥ 

कुयोदेवं महेशं त॒ शक्तेस्तु लक्षणं श्रणु । 

चतुभैजां त्रिनेत्रां च सबवीटङ्कारसंयुताम्‌ ॥ 

नितम्बतटविस्तीणा मध्यक्षामां स्तनोन्नताम्‌ । 

दक्षिणे चोतपलोपेतां वामहस्ते स्रजं घरीम्‌ ॥ 
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प्रतिमालक्षणानि । 
वरदाभयहस्ता वे दुकूठवसनान्विताम्‌ । 
करण्डमकुटोपेतामीश्चरस्य तु वामके ॥ 
पीठे चेकासने युक्तां तत्प्रमामण्डे स्थिताम्‌ । 
चन्द्राकोभ्निप्रतीकाशां जगन्मङ्गककारकाम्‌ ॥ 


कारयेदीश्वरौमेव वामादीनां श्रणष्वहि । 
(सु प्रभदागमे चवु्िशत्तमपटले ॥) 


रुद्राः | 
चतुभुजान्लिनेत्राश्च जटामकुटमण्डिताः । 
डुहृवल्रधरास्सर्वे शहृवणोः प्रकीर्तिताः ॥ 
सपादस्थानका्स्स्वे पद्मपीठोपरि स्थिताः । 
सवोभरणसंयुक्ताः सवेपुष्पैरलङ्कताः ॥ 
भभय परञ्च सव्ये कृष्णं वरद वामके । 
महादेवरदिवो शः शङ्करो नीरुटोहितः ॥ 
इदान विजयो भीमो देवदेवो भवोद्भवः । 
कपाटीदाश्च विज्ञेया रुद्रा एकादश्नाः (2) पराः ॥ 
(अद्ुमद्ेदागमे एकोनपञ्चाश्पटरे ॥) 


अजः । 
अथ रुद्रान्‌ प्रवक्ष्यामि बाहूषोडदकान्वितान्‌ । 
अजनामा महारुद्रो धत्ते श्ूखमथाङ्कशम्‌ ॥ 
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प्रतिमालक्षणानि। 
कपारं डमरं सपं मुद्ररं च सुदकशषनम्‌ । 
अक्षसूत्रमधो दक्षि तथा वामे करा्ठके ।) 
तजनीमृष्वतस्तत्र खदटीङ्गं तदधःकरे । 
गदां च पिशं घण्टां शाक्तेपर्ुकुण्डिकाः ॥। 
एकपाद्‌ ‡ । 
एकपादामिधो बिभ्रत्‌ श्वेडादः स्यादरहन्‌ शरम्‌ । 
चक्र डमरुकं दूर मुद्ररं तदधो वरम्‌ ॥ 
भक्षसू्नमथो वामे खङ्ग चोध्वेहस्तके । 
धनुरधण्टां कपारं च कौमुदीं तर्जनीं घटम्‌ ॥ 
परद्युं चक्रमाधत्त क्रमाद्राहृष्टके विति । 
अनेकभोगसपर्तिं कुरुते यजनात्सदा ॥ 
(विश्वकमेशाच्ने ॥) 

ध्ययेत्कोरिरषिप्रभं त्रिनयनं श्ीतांश्चुगङ्खाधरं 

हस्ते टङ्कमृगं वराभयकरं पादेकयुक्तं विभुम्‌ । 
शेभोदैक्षिणवामकक्षभुजयोनब्रैहमास्युतामभ्यां स्थितं 

तत्तद्धक्षणमायुधैः पठितं हस्त द्रयाव्यांजलिम्‌ ॥ 
ब्रह्माण्डप्रख्ये सुसस्थितपदं ब्रह्माण्डमध्यस्थितं 

हेवं लक्षणसंयुतं पुरहरं पदेकमूर्तीकृतम्‌ । 
एकपादमिति स्यात सुखासीनम्‌। रक्तवणैः। पक्षान्तरे शेत- 


वणोऽपि प्रसिद्धः । 
(श्रीतत्वनिधो ।|) 
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्रतिमाखक्षणानि । 
अहिवभ्रः । 
अहिवुध्रो गदां चक्रं चांसि उमरुमुद्ररो । 
शुखाङ्कशाक्षमारूश्च दक्षोष्वीधःगरेः क्रमात्‌ ॥ 
तोमरं परशं चमे कपारं तजनी घटम्‌ । 
शाक्तिं पर्कं वामे दक्षवद्धारयवयपसिम्‌ ॥ 
विषूपाक्षः । 
विरूपाक्षस्ततः खन्जं शूं डमरुकाङ्कशौ । 
सपं चक्रं गदामक्षसूलं बिभ्रत्कराष्टके ॥ 
खटं खद्रङ्गक शक्ति परद्यु तजेनीं घटम्‌ । 
घण्टाकपालूको चेति वामोष्वीदिकराष्टके ॥ 
रेवतः । 
रेवतो दक्षिणे चापं खज्खद्यूरं गदामहिम्‌ । 
चक्राङ्कशाक्षमाखास्तु घारयन्नुष्वेमादितः ॥ 
धनु (धनुः ?)खेटं च खट्ग घण्टातजेनिकां ततः । 
परद्युं पदिद पात्रं वामबाह [ष्ट ]केऽकेवत्‌ ॥ 
सवेसपकरोयेष (संपत्करो द्येष £) जायते वाचेनाद्भश्म्‌ : 
हरः । 
हराख्यो मुद्ररं चैव डमरं श्ूलमङ्कशम्‌ । 
गदासपोक्षसूत्राणि धारयन्‌ दत्तिणोष्वेतः ॥ 
पट्टिश तोमरं शक्ते परर तजनीं घटम्‌ । 
खट्ग पट्टिकां चति वामोष्वोदिक्रमेण तु ॥ 
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्रतिमालक्षणानि । 
बहुरूपः । 
बह्रूपो दघ्वदक्षे डमर च सखुदशैनम्‌ । 
सर्पं इरङ्कनल्लौ चैव कौमुदीं जपमाखिकाम्‌ ॥ 
घण्टाकपारूखटाज्खं तजेनीं कुण्डिकां धलुः । 
परं पटं चेव वामोष्वोदिकराष्टके ॥ 
चत्यम्नक्छः | 
त्यम्बकोऽपि दधचक्रं डमरु मद्रं रारम्‌ । 
दए ङ्कक्ाहि जाप्यं च दक्षोष्वोदिक्रमेण हि ॥ 
गदाखदवाङ्खपात्राणि काञुक तजनीघटौ । 
परशुं पट्टिश चेव वामोध्वादिकराष्टके ॥ 
सुरे्छरः | 
सुरेश्वरो दहि डमरु चक्रं इूलाङ्कशावपि । 
शारं च मद्रं चापं दस्षबाद्वष्टके त्विति ॥ 
पङ्कज परद्युं घण्टां पट्िशं तर्जनीं धनुः । 
रख ठाङ्खं कारयेत्पाते वामेऽष्टकरपद्छवे ।! 
यन्तः | 
जयन्तो दशमो रुद्रोऽप्यङ्करं चक्रमुद्ररौ । 
खुलादहिडमरं बाणमक्षसूत्रं यमे त्विति ॥ 


गदाखद्ाङ्खपरहु कपारुं शक्तिं तजेनीम्‌ । 
धनु; कुण्डीमथोष्वोदिवामनाह्वष्टके दधत्‌ ॥ 
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प्रतिमालक्षणानि । 


अपराजितः । 
अथापराजितो दक्षे तोमरं खङ्गमङ्कशम्‌ । 
शूखाहि चक्रडमरुमक्षमाटां दधत्करमात्‌ ॥ 
शाक्ते खेटं गदां पान्न तजनी पदिक कजम्‌ । 
घण्टामुत्तरतश्चाथ धारयन्नष्वेमादितः ॥ 
अज्ञेकपादहिववुध्नो विरूपाक्षश्च रेवतः । 
हरश्च बहुरूपश्च त्र्यम्बकश्च सुरेश्वरः ॥ 
रुद्रा एकादश्च प्रोक्ता जयन्तश्चापराजितः । 
(विश्वकमेशाच्रे ॥) 
मृत्यु जयः । 
कपारूमाछिन श्वत श्ञाङ्कतशेखरम्‌ 1 
व्याघ्चमेधरं मरव्युज्ञयं नगेन्द्रभूषितम्‌ ॥ 
्रिशखमक्षमाखा च दक्षयोः करयोस्स्ट्ृतः । 
कपार कुण्डिकां वामे योगसुद्राकरद्रयः ॥ 
किरणाक्षः । 
वतुभुजो महाबाहः शुकृपादाक्षपाणिकः । 
पुस्तकाभयहस्तोऽसो किरणाक्षन्लिखोचनः ॥ 
श्रीकण्ठ; । 
चित्रवस्रधरं कुयोचित्रयज्ञोपवीतिनम्‌ । 
चित्ररूपं महेशानं चित्रश्वयसमन्वितम्‌ ॥ 
चतुनौहं चेकवक्तं सवं ङ्कार भूषितम्‌ । 
खङ्गे धनुः शरं खेटं श्रीकण्ठं बिश्नतं भुजेः ॥ 
(रूपमण्डने ॥) 
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भ्रविमालक्षणानि 1 

। वियेश्चराः । 
दिग्बणो जटिरख्यक्षाङ्शरनिरार्धारिण ¦ | 
पुटाज्ञलिकरास्सर्वे विधेशाश्वेकवक्रकाः ॥ 
अनन्तश्च त्रिमूतिंश्च सुक्ष्म श्रीकण्ठ एव च | 
ज्िवर्दिखण्ड्येकनेन्र एकरुद्श्च ते कमात्‌ ॥ 

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥) 
अनन्तेश्स्तथा सूक्ष्मरिशवोत्तमश्चैकनेत्रकः । 
एकरुदरलिमूर्तिश्च श्रीकण्ट्श्च शिखण्डिनः ॥ 
अष्टविदयेश्वरा दयते त्रिनेव्राश्च चतुभुजाः । 
अभयंवरदोपेताष्टङ्कशूरधरास्तथा ॥ 
रक्तकुन्दस्तथा नीरं पीत कृष्णं च कङ्कम्‌ । 
अरुणं भिनाज्ञनमप्रख्यं क्रमाद्ियेशवणकम्‌ ॥ 
जटामकुटसयुक्ता उपवीतसमन्विताः । 
सवोभरणसंयुक्तादशान्तवक्समन्विताः ।! 
वियेशाकृतिरेवं स्याद्‌ दिक्पाखाकृतिर्च्यते । 

(पूवैकारणागमे चतुर्दैशपटठे ॥) 


अनन्तः | 
अनन्तश्चतुभुजस्सोम्यस्सवोभरणमूषितः । 
जपापुष्पनिभाकारः करण्डमकुटान्वितः ॥ 
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प्रतिमालक्षणानि । 
सितवच्रधरः शान्तन्चिनेत्रः पद्मसंस्थितः । 
अभयवरदोपेतो गङ्गा (टङ्क ?) गूरुधरङशयचि ¦ ॥ 
नरिमूरतिः । ' 
एकरुद्रमिवत्रिव त्रिमूर्ति चेव कारयेत्‌ । 
(अद्युमद्वेदागमे एकोनपञ्चा्पटङे ।।) 
रक्तवणैल्िनेत्रश्च वरदाभयहस्तकः । 
कृष्णापरञ्युसयुक्तो जटयामकुटमाण्डतः ॥ 
ऋञ्वागतस्तथेकेन पदेनापि समन्वितः । 
दक्षिणोत्तरयोश्चिव पाश्वयोरुभयोरपि ॥ 
कटिप्रदेशादूर्ष्व तु ब्ह्मविष्णध्वेकाययुक्‌ । 
ल्ञीमानवत्तयोम।नं ब्रह्मविष्ण्वोस्तु कल्पयेत्‌ ॥ 
करताज्ञटिपुटवेकपादयुक्तौ च वा मतौ । 
अथवा शिवलिङ्गस्य पाश्वयोन्त्गतौ कतो ॥ 
अथवा तौ प्रथक्‌ स्थाप्यवेकविष्टरमास्थितो । 
भथवा मध्यमे लिङ्गं परथगाख्यसंस्थितम्‌ ॥ 
तस्य सब्येऽप्यसव्ये च ब्रह्मविष्णू तथा मतौ । 
पथग्धामस्थिता वैकधामस्था वा त्रिमूतेयः ॥ 
सश्िष्टघामयुक्ता वा ब्रह्मविष्णुरिवा मताः । 
पूरवास्याः पश्चिमास्या वा परिवारादिसंयुताः ॥ 
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भ्रतिमालक्षणानि । 

भिनप्राकारगा वापि एकप्राकारसंस्थिताः । 
शरत्तमूलयादिदेवा वा स्थापनीयास्तु मध्यमे ॥ 
एवे छक्षणमादिष्टं प्रतिष्ठाविधिरुच्यते । 

(उत्तरकामिकागमे एकष्र्टितमपटले ॥) 

सुष््मः । 
सूक्ष्मो नीलनिभररान्तो हेमवच्रधरः परः । 
चतुभुजच्िनेत्रश्च सवाभरणभूषितः ॥ 
अभयवरदोपेतरटङ्कशृकूषरस्तथा । 

श्रीकण्ठः | 


अभयवरदोपेतटङ्कशूक्धरः परः । 
रक्तवच्रसमायुक्तः पद्मपीरोपरि स्थितः ॥ 


श्रीकण्ठं द्येवमाख्यात नागदेवमथोच्यते । 


रिवोत्तमः । 
शिवोत्तमः श्चतवणेश्चतुर्दाभिस्समन्वितः । 
सवोभरणसंयुक्तरशुङ्कवासोपवीतकः ॥ 


नेत्रद्यसमायुक्तः करण्डमकुटान्वितः । 
भमयवरदोपेतश्य्रुपाशधरञ्ड्यचिः ।॥। 


पद्मपीठापरि्टत्तु स्थानकस्समपादकः । 
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प्रतिमारक्षणानि । 


शिखण्डी । 
शिखण्डिस्वज्जनाभस्तु चतुभ्रजसमन्वितः । 
करण्डमकुटोपेतस्सवाभरणभूषित, ॥ 
रक्तवल्रधररशान्तस्त्वमयवरदान्वितः । 
खङ्गसेटकसंयुक्तः पद्मपीठोपरिस्थितः ॥ 
एकनेत्रः । 
एकनेत्रश्चतुनाहृर्नेत्रत्रयसमन्वितः । 
क्षोमवख्रधरङान्तो ... .-.... कसमप्रभः ॥ 
जटामकुटसंयुक्तस्सवीभरणभूषितः । 
अभयवरदोपेतष्टङ्कशुङसमन्वितः ॥ 
एकर्द्रः । 
एकाक्षसटशं वेकरुद्रं कुय्योद्धिरेषतः । 
(अंद्ुमद्भेदागमे एकोनपञ्चाश्पटट ।।) 
मूत्येष्टकम्‌ । 
शर्वो भीमो महदेव शद्रः पड्यपतिभवः । 
उग्र ईशान इव्यष्टौ मूतैयङ्कशिवसन्निमाः ॥ 
मृगाङ्कचूडामणयो जटामण्डकमण्डिताः । 
त्रिनेत्रा वरखटुङ्गन्निदुख्वरपाणयः ॥ 
(विष्णुधर्मोत्तरे ।॥।) 
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म्रतिमालक्षणानि । 
भवदशवस्तयेश्ानपञ्युप्युम्रकस्तथा । 
रुद्रो भीमो महादेवः कीर्तिताश्वष्टूर्वयः ॥ 
चतुभुजाल्निनेत्राश्च अटामकुटघारिणः । 
अभर्यवरदोपेताष्टङ्ककृष्णघ रास्स्मृताः ॥ 
सवाभरणसंयुक्ता रक्तक्षौमधरा इमे । 
राक इयाम च रक्त च कृष्णं मोक्षीरसनिभम्‌ ॥ 
कारमीरं विद्रुमं नीकं भवादीनां तु वणेकम्‌ । 
अष्टमूत्याङृतिर्धवं वसूनामाङ्ृतिं श्रणु ॥ 
(पवैकारणागमे चतुर्दैश्पटठे ॥) 
शवे; । 
शवेश्वतुभुजरशान्तस्सवाभरणभूषितः । 
जटामकुटसंयुक्तदरङ्कुन्देन्दुसनिभः ॥ 
अभयवरदोपेतः खङ्खखेटकधारितः । 
प्मपीटोपरिष्टात्त॒ स्थानकर्शवे एव हि ॥ 
भीमः । 
भीमश्चतुभुजो रोद्रस्सवाभरणभूषितः । 
जट मकुटसंयुक्तो व्यतिरिक्त (ह्यतिरक्त £)समप्रभः ॥ 
अभयं वरद्‌ चव शूरं पाशं च धारयेत्‌ । 
सितवचल्रधरश्चव रौद्रद्िस्सदं्कः ॥ 
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प्रतिमालक्षणानि । 
पडुपतिः । 

पपतिं शबैवछरत्वा स्थाषयेदेशिकोत्तमः । 

भवः | ८ 
भवश्वतुभुज्श्ान्तो जटामकुटमण्डितः । 
अतिरक्तसमप्रस्यस्सवाभरणभूषितः ॥ 
अभयवरदोपेतः शरुरुपाशधरो भवः | 

(अशुमद्वेदागमे एकोनपश्चाशपटठे ॥) 
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सुब्रह्मण्यमूतिभेदाः | 


सुब्रह्यण्ग्रमूर्तिमेदाः । 


पण्मुखः । 

अथ वक्ष्ये विषेण षण्मुखस्य तु रक्षणम्‌ । 
पञ्चताखोत्तमेनेव १ स्कन्दं कुय्योद्विशेपरतः ॥ 
दिभुजं वा चतुहेस्तं पड्भुजं भानुहस्तकम्‌ । 
शक्तेनाणं च पाशं प्रसारितम्‌ ॥ 

सव्ये वामे तु पिञ्छं च खेटकं कुक्कुटं तथा । 
धनुदेण्डं हकं चेव भावुहस्तान्यतोदधूतम्‌२ ॥ 
षड्मुजे त्वभयं खद्ं शक्तेरदक्षिणपाश्वैके । 
खेटकं चक्षमाला च कुक्कुटं वामहस्तके ॥ 
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चतुभजेऽभयं शाक्तिदक्षिणे तु करद्रयम्‌ये ?) । 

कुक्कुट चाक्षमाखा च वामहस्तोद्धूतं ज्यभम्‌ ॥ 

द्विभुज कुक्कुटं वामे शक्तेरदक्षिणहस्तके । 

अत्रानुक्तं तु तत्सवेमुमास्कन्दोक्तवत्कृर ॥ 

(अज्ुमद्भदागमे एकोनपञ्चादपटङे ॥). 
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१ उत्तमपश्चतालेनेत्यथेः ¡ २ “शक्ति बाणं च खन्न च चक्रं प्रासं 
भरसारितम्‌ ` इति पाठान्तरम्‌। ३ ' भानुहस्तान्विते स्थितम्‌ ` इति पाठान्तरम्‌ । 


209 


प्रातिमाखक्षणानि । 
गुहस्य स्थापनं वक्ष्ये तछ्छक्षणपुरस्सरम्‌ । 
पुरादेमध्यमे वाग्नो यमं वा मध्यमे तयोः ॥ 
नैते वरुणे वायौ सोमे शर्ऽथवा भवेत्‌ । 
अन्तरारेऽथवा तेषां शिवधाम्न्येवमेव वा ॥ 
अन्यदेवाख्ये ऽप्येवमथवा पवतोपरि । 
पवेतस्यान्तिके वापि नदुदयानादिकेऽथवा ॥ 
राजघान्यादिके वाथ पुण्यक्तितरे ग्रहेषु वा | 
प्रासादमण्डपादीनां देशे पुण्यतस्ष्वथ ॥। 
कुमाराख्य इष्टस्स्याद्धामलक्षणर क्षितः | 
अथेकादिवयस्िद्धस्तविष्तारसयुतः ॥ 
त्रेतायां नवहस्तोध्व विस्तारो नेष्यते द्विजाः! । 
दिङ्न्यस्तस्कन्दखूपाट्यः केवटो वा तदाख्यः ॥ 
रुद्रोमाविघ्ररूपाब्यस्व्वथवा हंसकोणयुक्‌्‌ । 
गजकोणे(€ 2) थवा स स्यात्‌ केवलो वा गुहाख्यः 
एकभ्ूम्यादिसप्तान्ततटेष्िष्टतखान्वितः । 
शिवोक्तमागत्तङ्कृप्तगभौयेष्टकयान्वितः ॥ 
तद्न्मूर्घष्टकास्थृपिप्रतिष्ठाभ्यां समायुतः । 
धाश्नस्संस्थापनेनाय्यः प्रागुक्तविधिना सह ॥ 
प्रागुक्तमण्डपायेश्च प्राकारैश्च मण्डितः । 
पूवोस्यः पश्चिमास्यो वा दक्षोत्तरमुखस्त॒ वा ॥ 


2060 


प्रतिमालक्षणानि । 
परिवारामरयुक्तः कथ्यन्ते ते प्रपङ्गतः | 
यक्षो राक्षन गिधचेग््धं भूतराट्‌ ॥ 
गन्धर्वैः किन्नर दैयनको दानवाधिपः | 
करमादूवोदिशवान्तस्थिता एते चतुभज: ॥ 
वरदाभयसयुक्ताः खङ्खवेटसमनिताः | 
प्गखेटसमायुक्ता द्विभजा वाञ्ञनप्रमाः ॥ 
मीमरूपास्सुशान्ता वा वद्धकेशाप्तु वा मता; | 
शकुनी एतना चेव यती चधपरूतना ॥ 
वक्त्रमण्डिनि शान्ता चः एता देवाटमूतयः । 
पण्मुखद्शक्तिपाणिश्च कातिकेयो गुहस्ततः ॥ 
स्कन्दो मयूरवाहस्सयाप्तेनानीराक्तिहस्तवान्‌ । 
एते वा मूतिपाप्तस्य कृताज्ञरिपुटानिताः ॥ 
वञ्जपद्मधरास्से छन्दोक्ता रा्ष(क्तसक्ष?ेसयुताः । 
चतुमुजा द्वहता वा पडुक्त्रशकवर््रकाः ॥ 
एते वा परितस्स्यप्याः क्रमासूवीदियोगतः । 
इनद्रादीन्वाष्टपीठ वा मयूर वाप्रता गजम्‌ ॥ 
वितरेशं क्षत्रप भानुं महापीठं प्रकस्पयेत्‌ । 
बलिपीठं च श्ोक्तान्पिारं्तु वा न्यसेत्‌ ॥ 
१  वक्रमण्डुनी श्चान्ता च ` इति पागन्तरम्‌ । 
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प्रतिमारक्षणानि । 
ज ङिपीठं (ॐ?) दङेष्विन्द्रपूवान्मध्ये ग्रहेदवराः । 
द्ारपौ कल्पयेद्‌ द्वारे स्यामरक्तनिमौो क्रमात्‌ ॥ 
दक्षवामगतौ दाराद्‌ द्विमुजौ वु चतुखैजौ । 
खज्ञखेटघरो सूचिमुद्राविस्मयसंयुतो ॥ 
दयामामौ रक्तवर्णो वा सितक्रष्णौ भयङ्करौ । 
जयाख्याविजयाख्यौ द्वौ द्वास्पौ विक्रताननौ ॥ 
ददाने कलत्पयेत्स्कन्दचण्डं वेदकरं वरम्‌ । 
अभयं वज्पद्रे च वहन्तं दिभज तुवा ॥ 
शाकल्यसंज्ञया ख्यातं तदश पीर्मव वा | 
क्षणं तस्य संक्षेपाच्छरृणटुष्वं दविजसत्तमाः ! ॥ 
द्न्येरिशिखादिभिः कुयास्रतिमाख्क्षणेदितैः । 
प्रतिमाख्क्षणे प्रोक्तं विश्चमानं गुदस्य तु ॥ 
योजनीयं द्विजा गभद्वारस्तम्मादिसयुतम्‌ । 
दविभजश्च द्विनेत्रश्च सुबह्मण्स्सुस्रुन्दरः ॥ 
पव्मध्रक्‌ सव्यसत्पाणिरम्बितेतरसत्करः । 
बारुरूपी प्रतिषएठाप्यो ग्राभस्येवाभिन्रद्धये ॥ 
दिदस्तो यज्ञसूत्ाद्यस्सशि खस्सज्रिमखटः । 
कौपीनदण्डधुक्सन्यपाणिः कव्याश्चितोऽपरः ॥ 
स्थाप्यो ऽयं ज्ञानदस्स्कन्दः पवेतेषु वनादिषु । 
चतुमुजच्िनेत्रश्च कणेयोः; पत्रपिण्डयुक्रू ॥ 
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प्रतिमारुक्षणानि । 
नक्रकुण्डख्युक्तो वा ह्यक्चदाक्तिकरद्रयः । 
वरदाभयसयुक्तरशक्तिदययुतो मवा ॥ 
शाक्सयैकया युतो वा |्यात्तयो रक्षणमुच्यते । 
दिनेत्रे द्विभुज ज्ान्ते पद्योत्परुकर दये ॥। 
द्यामरक्तनिभे सन्यवामपार्श्च व्यवस्थिते | 
गौ रीरक्षणसंयुक्ते कल्पयेत्तु शिवानने ॥ 
गजेति गजवद्धीति नाम्ना ख्याते(ते अति ९) तिसुन्दरे । 
इत्थं खुक्षणयुक्‌ स्थाप्यः पुरे वा नगरेऽपि वा ॥ 
घडाननश्च षड्त्राहरकंश्रोत्रेक्षणान्वितः । 
षट्‌कणैस्त्वकं [क ` रणो वा षड्भिर्मोङभिरन्रितः ॥ 
सश्क्तिस्साभयस्सासिस्साक्षमारस्सकुक्कृटः । 
सखेटकस्त्वयं स्थाप्यो बृद्धये राजघानिके ॥ 
रक्ताम्बरसमायुक्तो बाल्चन्द्रसमप्रभः । 
करण्डमकुःटोपेतो नेचज्रयसमन्वितः ॥ 
शक्ते च मुस खङ्खं चक्र पारामये वहन्‌ । 
द्षिणेऽदस्षिणे वज्ज कामुकं खेटकं तथा ॥ 
मयूरं च ध्वजं चेवमङ्कुशं वरदं वहन्‌ । 
सोपवीतो मयूरस्थङशक्तिदयसमायुतः ॥ 
ग्रामादौ स्थापनीयोऽयं प्रासादादौ च सिद्धये । 
एवं पञ्चविधः स्कन्दविभागस्स्थानभेदतः ॥ 
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प्रतिमालक्नणानि । 


दापरे स्यान्न वान्यत्र सर्वे सवेत्र वा मताः । 
(उत्तरकामिकागमे चतुष्ष्टितमपटले ॥) 


सथातस्संप्रवक्ष्यामि स्कन्दस्य स्थापनं परम्‌ । 
तस्योद्धवं समासेन श्रणु पूर्वं गजानन ! ॥ 
देहत्यागेऽपि तां दृष्टा तद्योगमहमभ्यसन्‌ । 
सती चाङ्खं पुनगेत्वा सुता हिमवतस्तथा१ ॥ 
गिरिपार््व तपः कृत्व! तत्सुता पार्वैती भवेत्‌ । 
आवयोस्सङ्खम८ £) तत्र देवेस्सप्रार्थतो यतः ॥ 
रेतो वहिस्तु संग्राह्य क्िप्ठा श्रवणे च तु| 
तस्माच्छरवणोभावो नाम इलयपरि कीर्तितः ॥ 
षटकृत्तिकायां स्थपन(स्तन्यप्रानात्‌ % षण्मुखस्त्वमिधीयते । 
तेनेव कातिकेयस्तु बादीनां हि तद्भवेत्‌(खानां हितक्ृद्‌ भवेत्‌?) ॥ 
प्रासादं विधिवल्करला प्रतिमां तदनन्तरम्‌ । 
शिखामृदारुखेहिवी नवताटेन मानयेत्‌ ॥ 
दिहस्तो वा चतुबौहरष्टबाहूरथापि वा । 
द्विभुजं प्रहस्तं तु वज्ञ शक्तिं तथापरे ॥ 
१ आदश्ान्तरे एतदनन्तरं “प्रटुकृत्तिकास्तन्यपानात्‌ षण्मुखस्त्वभिधी 


यते । तेनैव कार्तिकेयस्तु बालानां दहितकरृद्‌ भवेत्‌" इति वतते । न ठु "भिरि. 
पादवं तपः कृत्वे  दयादिव चनानि ॥ 
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प्रतिमारक्षणानि । 
अभयं वरदं पर्व चतुबोहुरिति स्मृतम्‌ । 
खज्खखटकम्‌र्ष्वे तु पाशं पवो तथाष्टकम्‌ ॥ 
आसन स्थानक वापि यान वे विविधं तथा । 
आसनं द्विथुजं प्रोक्तं स्थानकं स्याचतुभुजम्‌ ॥ 
यानमष्टभुजे कुयात्‌ स्थापन परिवारके । 
स्कन्दं पद्मगजाखूदमुपवीतसमन्वितम्‌ ॥ 
दाडिमीपुष्पसङ्काक्ं सवोभरणमभूषितम्‌ । 
सवेठक्षणसंयुक्तं प्रवाक्तेन व्रिधानतः ॥ 
विदयामेघा च सहिते डुङ्कदयामनिमे तथा । 
सव।खङ्कारसयुक्ते द्िभुजे पद्यधारिकेि ॥ 

(सुप्रमेदागमे चतुश्चत्वार्रिशत्तमपटले ॥) 

चतुभजं द्विबाहइ च शान्तं सिद्धिप्रदं स्मृतम्‌ । 
द्विसुजश्च चतुबइृष्षडमु जोऽष्टभुजः पुनः ॥ 
द्विषड्मुजः पञ्च भदा एतेषां रक्षणं श्रणु । 
द्विहस्ते पञ्चभेदोऽस्ति कटिबद्धाभयं तु वा ॥ 
पद्यधुक्‌ सक (?)बद्धं वा दण्डेन कटिबद्धकम्‌ । 
राक्तिवज्रधर्‌ वापि चाक्तकुक्धुटमेव च ॥ 
चतुभुजस्सप्तभेदं वज्जशक्तिवराभयम्‌ । 
अभय वरद पश्चादक्षमाटाकमण्डल्म्‌ ॥ 
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भतिमाङक्षणानि । 
ततो वे कुण्डि अक्षस्सृक्‌ कटिबन्धाभयान्वितम्‌ । 
पश्चादभीतिवरदं श्याक्तकुन्कुटसंयुतम्‌ ॥ 
ततो ऽभयं च शाक्ते च कुक्कुटं चक्षिमाङिकाम्‌ । 
शक्ति कमण्डलुं पश्चात्‌ कारेबद्धा ) यतुवा॥ 
पश्चात्‌ कुक्कृटशक्तिम्यामसिखेटसमायुतम्‌ । 
षड्भुज त्वभयं खन्खं शाक्तं दत्िणपाणिष्ु ॥। 
खेटकं चाक्षमाखां च कृक्कुटं वामपाणिषु । 
अष्टबादं ततो वध्ये वरामीवजजश्चक्तयः ॥ 
खञ्खखटशारं चं द्विषड्मुजमथ श्णयु | 
द्विषड्मुजति(पि £)षड्भेद तत्तद्धेदं वदाम्यहम्‌ ॥ 
सव्ये चाक्तिशरं खङ्खघ्वजं चेव गदाभयम्‌ । 
वामे वजे घुः खेट पद्यं शूकं वरं पुनः ॥ 
द्रति बाणं च खञ्जं च चक्रं पाक्न प्रसारितम्‌ । 
सव्ये वमिऽपि चक्रं च शङ्कु वे कुक्कुटं ततः ॥ 
धनुरदेण्डं हरं चेव विश्वामित्रमहासुने ! । 
शक्ति च मुस खद्ध चक्र पाक्चं तथाभयम्‌ ॥ 
वक्र धनुष्वैजं खटमङ्कशं वरद तुवा । 
शक्ति खज्ञं ध्वजं पद्यं कुक्कुटं प्रास्दण्डके ॥ 
वराभयधनुबाण टङ्कमेतेयुत तु वा। 
वजर रारक्तिं च दण्ड च चक्रं पाशाङ्कुशं गदाम्‌ ॥ 
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प्रतिमालक्षणानि । 
द्यू च चक्रपग्रे च वरदाभयसयतम्‌ । 
शाक्तिं चममरतिं शङ विशिखाभीतिकामुकम्‌ ॥ 
चक्र पाश्च कुक्कु च वरद्‌ द्वादश्यैः कर 
दधानं षण्मुख शान्तं प्रतिव् त्रिरोचनम्‌ ॥ 
एवं विधानं षडक्रमेकास्य वाथ कल्पयेत्‌ । 
कुङ्कमाभं द्वादशान्ते सव।भरणभूप्रितम्‌ ॥ 
आसनं स्थानकं वापि ध्यानक(यानक) त्रिविधं स्मृतम्‌ । 
आसनं द्विभुज प्रोक्तं स्थानकं तु चतुभ॒जम्‌ ॥ 
द्विषडयुजं चाष्टबाहुं षड्बाद्ं ध्यान (यान?) रूपकम्‌ । 
योगं भोग च यान चवेरं तु त्रिविधे पुनः ॥ 
आसनं योगबेरं स्यात्‌ स्थानकं भोगवेरकम्‌ । 
ध्या (या १)नक यानवेरं स्यानागरादिक्रमं तथा ॥ 
साविकं द्विमज बेरं राजसं स्या्चतभजम्‌ | 
तामसं द्ादश्भजमवं स्यादच॑नाविघो ॥ 
पीतं वा रक्तवर्णं वा इयामवणैमथापि वा । 
स्कन्द्‌ पद्मासनस्थं वा मयूरारूढमेव वा ॥ 


गजेन्द्रयानकं वापि शक्स्येकासदहित त वा । 
शक्ति विनापि कर्तव्यं सोपवीतं सुयोवनम्‌ ॥ 


रात (छनः?,वीरसमायुक्त पादनुपुरसयुतम्‌ । 
पत्रकणेयुतं कान्तं नानाकुण्डल्कं तु वा ॥ 
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प्रतिमालक्षणानि 1 
मन्दस्मितं बाल्वेषं रोभनाङ्खं द्युभेक्षणम्‌ । 
करण्डमकुटोपेतं सवेरक्षणसंयुतम्‌ ॥ 
शक्तेद्रययुतं वापि शक्त्येकसदहितं त॒ वा । 
शक्ति विनापि कतव्यं योगनेरं तदीरितम्‌ ॥ 
देन्योरुत्सेधमयेव श्वण कौशिक सुव्रत ¡ । 
कणोन्तं वाथवस्य £) सीमान्तं हन्वन्तं बाहुतुङ्गकम्‌ ॥ 
हिकान्त वा स्तनान्तं वा कल्पयेदुत्तमानि च | 
मध्यमंदरतारेन देव्यो च परिकल्पयेत्‌ ॥ 
महावल्व्याक्ृतिं वक्षे दयाममन्दास्मताननम्‌ । 
स्थित वे सव्यपादं तु वामपादं तु कुञ्चितम्‌ ॥ 
पद्छघृग्वामहस्तं च सव्यहस्त प्ररुम्बितम्‌ । 
देवसनक्ृतिं वक्ष्ये रक्त मन्दस्मिताननम्‌ ॥ 
स्थितं वे वामपादं तु दक्षपादं वु कुञ्चितम्‌ । 


उत्प सन्यहस्त च वामहस्तं प्रख्म्बितम्‌ ॥ 
(कुमारतन्त्रागमे चतुर्विज्ञतितमपरके ॥) 


विटिखेत्‌ षण्मुखे देवं मयूरवरवाहनम्‌ । 
तरुणादित्यसङ्कारं बा्भूषणभूषितम्‌ ॥ 
स्थनीये खटके वापि कुमारो टिख्यते यदा । 
भुजान्‌ द्ादश्च कूर्वीत खवटे चतुरो भुजान्‌ ॥ 
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प्रतिमारक्षणानि । 


रामे वने द्विनाहुस्प्यष्टेखनीयो विचक्षणः । 
| (शि द्परल्ने पञ्चरविङ्ञापटसे ॥) 
स्कन्दः कुमाररूपदशक्तिधरो बर्हिकेतुश्च । 
9 ॥ 
(च॒हत्साहंतायामष्टापञ्चाश्ञत्तमाध्याये ॥) 
कुमारष्षण्मुखः कायरिश खण्डकविभूषणः । 
रक्ताम्बरधरः कार्यो मयूरवरवाहनः ॥ 
कुक्कुटश्च तथा घण्टा तस्य दत्षिणरस्तयोः । 
पताका वैजयन्ती च शक्तिः कार्या च वामयोः ॥ 
(विष्णुधर्मोत्तरे ॥।) 
रक्ताम्बरसटक्‌(सुटक्‌ ?) स्तकनबाटो बाखाकंसनिभः । 
शिखण्डमणिको भ्रीवमांसखः प्रियदरनः ॥ 
शक्तिस्तु षिरुसत्खज् चक्रपाशप्रसारितः । 
दक्षिणिऽदक्षिणे रक्तचूडखेटककामुकः ॥ 
पताका पिज्छिकामुष्टिस्तजनी च प्रसारिता | 
गुहो द्रादशबाट्स्स्य।त्पुरीखेट कपत्तने ॥ 
चतुदोर्भिवांथ षड्दोर्भिस्संयुक्तं परिकस्पयेत्‌ । 
सशक्तेस्सहय(साभयः £)स्सा†सिस्साक्षमारुस्सकुक्कुटः ॥ 
सखेटश्च सषडबाटुश्वतुरदस्सिस्ति(साकि ९)खेटकः । 
सशक्तेकुक्छुटस्स्वे (स्वे ?)कवक्रकः कुङ्कुमच्छविः ॥ 
मयूररोहसवेन्र श्ामराह्यदिबाहुकः(?) । 
वासिकाबद्धमकुटस्सुब्रह्मण्यस्सुसुन्दरः ॥ 
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प्रतिमारक्षणानि । 


स्कन्दस्याङृतियेवं तु आयस्याङृतिर्च्यते । 
' ूर्वरकारणागमे त्रयोदशपटञे ॥) 
दाक्तेधरः । 
एकास्यं द्विभजं वामे वज्रं दक्षि्णजे करे । 
इच्छाज्ञानक्रियाश्चक्तिरूपं शक्तिधरं भजे ॥ 
(कुमारतन्त्रागमे द्वितीयपटछङे ॥) 
ज्ञानराक्तिसु्रह्मण्यः । 
एकवक्रं दिनेत्रं च जटामकुटसंयुतम्‌ । 


(१ (५ 


श्चतकेपु्पमाटं च हेमरतनकिरीटिनम्‌ ॥ 
चतुमजेवेजशक्तिकक्कटाभयधारिणम्‌ । 

दिन्यगन्धानुटिक्ताङ्गं द्युञ्यज्ञोप्वीतिनम्‌ ॥ 
शिवराक्तज्ञानयोगं ज्ञानशक्तिस्वरूपकम्‌ | 


श्चतवणेः ॥ 
(श्रीतत्वनिघौ ॥) 


स्कन्दः | 
कत्पट्म प्रणमतां कमलारुणाभ 
स्कन्दं भजद्रयमनामयमेकवक्तम्‌ । 
कायायनीसुतमह कटिबद्धदाम १. 


कौपीनदण्डधरदक्षिणहस्तमीड ॥ 
(कुमारतन्त्रागमे द्वितीयपटङे ॥।) 


१ ˆ वामहस्तं च ` इति श्रीतत्वनिधिपाठः। ' बाम मिति मानसारपाठः | 
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प्रतिमाखक्षणानि । 


स्कन्दसुब्रह्यण्यः । 
चतुयुजं हिनेत्र चै श्वतप्रग्मासनस्थितम्‌ । 
कुक्कुटाभयवज्ाणि दधतं वरदं करे ॥ 
किंचित्केशरिखाबद्धैपुष्पमाखाभिरादृतम्‌ । 
मेखलाम्बरसंवीतं रत्नभूषणभूषितम्‌ ॥ 


धम्रवणेप्रभं स्कन्दं प्रभामण्डकमण्डितम्‌ । 
स्कन्दखूपमिदं प्रोक्तम्‌... ..-..-.--... ॥ धृम्रवणेः । 


(श्रीतत्वनिधो ॥) 
सेनापतिः । 


नोम्यादियप्रदीप्तं दिदश्नयनक षप्मुखं मन्दहासं 
वामाङ्खे सुस्थितायास्सरसिरुदध्रतारिङ्खितायाः प्रियायाः | 
उत्तुङ्खोरुस्तनाग्रे विदित १करतरभीतिखटा र दिद्ूल- 
हादिन्युदी प्तशक्तीष्वसनघन(?)गद कुक्कुटाम्जेषुहस्तम्‌ ॥ 
(कमारतन्त्रागमे द्वितीयपटडे ॥) 
एकवक्त द्विनयनं शङ्कचक्रवराभयान्‌ । 
सवाभरणसंयुक्तं दिन्यगन्धानुटेपनम्‌ ॥ 
इ्यामव्णं प्रभुं चेव शुञ्यज्ञोपवीतिनम्‌ । 


सुस्मितं चार्वदनं देवसेनापतिं भजे ॥ 
स्यामवणैः । 


{ ए पि 0 ण 


_____ (्रीत्ननिधौ ॥) (श्रीतत्वनिधौ ॥) 


१ ^ करतरोऽभीती "ति मानसारपाठः । २ ‹ स्ेटासिश्खदादीप्तादी 
प्शाक्तेः स हरतु दुरितं कुक्कुटान्जस्य युक्ता * इति मानसारपाठः 1 
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प्रतिमालक्षणानि । 


सुब्रह्मण्यः । 
सिन्दूरारुणमिन्दुकान्तिवरनं केयूरहारादिभि- 
दिव्यैराभरणेर्विंभूषिततनु स्वगौ दिसौख्यप्रदम्‌ । 
अम्भोजाभयशक्तिकुक्कुटधरं रक्ताङ्रागांञ्यकं 
सुब्रह्मण्यमुपास्महे प्रणमतां भतिप्रणाशोयतम्‌ ॥ 
भन्यच्च 
एकवक्रं द्विदोदण्डं कटिबद्धाभयान्वितम्‌ । 
तरुणारुणसङ्काक्षं सुब्रह्मण्यम॒पास्महे ॥ 
(कुमारतन्त्रागमे द्वितीयपटले ॥) 
गजवाहनः । 
एकाननं द्विनयनं वरकुक्कुटौ च 
वामद्ये निरि तशक्त्यभयद्वयं च । 
बिभ्राणमीश्वरसुतं तपनायुतामं 
नित्यं नमामि गजवाहनमिष्टसिद्ये ॥ 
(कुमारतन्त्रे द्वितीयपटटः ॥;) 
शरवणभवः) | 
शक्ते घण्टां ध्वजसरसिजे कुक्कुटं पाश्दण्डो 
टङ्कं बाणं वरदमभयं कामुकं चोद्रहन्तम्‌ । 
पीतं सौम्यं दविदश्नयनं देवसङ्कैरुपास्पं 
सद्भिः पूयं शरवणभवं षण्मुखं भावयामि ॥ 
(कुमारतन्त्रागमे हितीयपटठे ॥) 
` १, मानसारे खटक्ृपाणयोरधिकतया, पाशस्थ नि प्रासस्य च वर्णनमस्ति । 
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प्रतिमालक्षणानि । 
षड्मुजं चेकवदनं बारसूय॑समप्रभम्‌ । 
सवांभरणरसंयुक्तं भिहस्थं दं भजे ॥ 
त्रिनेत्रं भतितोदधू पुष्पबाणेश्षु कामुकम्‌ । 
खङ्गं खेटं च वज्ञ “च कुक्कुटष्वजधारिणम्‌ ॥ 
शरजन्म समाख्यातं ॥ रक्तवणेः । 
(श्रीतत्वनिधौ ।।) 


कार्तिकेयः । 
वरदकुलिङ्ञखेटं वामहस्तत्रये च 
दघतमभयञ्यर्तिं खङ्ग मन्यत्तये च । 
तरुणरविसमाभ साधुभिः पूज्यमानं 
कमरुवदनषट्‌क कार्तिकेयं नमामि ॥ 
(कमारतन्त्रागमं द्वितायपटटे ॥) 


त्रिनेत्र ददाहस्तं च मस्तके बित्वधारिणम्‌ । 
शक्ते शूर तथा चक्रमङ्कशाभयमन्यके ॥ 
वरद तोमरं पादां शङ्क वज्जं च वामके । 
मयूरवाहनारूढं सवांभरणभूषितम्‌ ॥ 
बारसूयेप्रतीकाशं कार्तिकेयं शिवात्मजम्‌ | 
रक्तवणेः । 

(श्रीतव्वनिधौ ॥) 
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परतिमाटक्षणानि । 


कुमारः | 
सव्यद्वये निशितश्चक्यकिमादधानं ° 
वामद्रयेऽभिमतकुक्कुटखेटकं लाम्‌ । 
वह्ठीपतिं विबुध लोचनपृणे चन्द्रं 6 
कल्याणदाननिरतं कल्ये कुमारम्‌ ॥ 
(कुमारतन्त्रागमे द्वितीयपटले ॥) 


चतुभज चेकवक्तं करण्डमङकुटानितम्‌ | 
शर्त चाभयदः दक्षे सव्ये वरदवज्के ॥ 
पद्मपुष्पं धर कण्ठे देवं बारस्ठरूपकम्‌ । 
रक्तवणैः | 
(श्रीतत्वनिधौ ॥) 
षण्मुखः । 
वन्दे सिन्दूरकान्ति शरविपिनमवं श्रीमयूराधिरूढं 
षड्कं देवसेन्यं मधुरिपुतनयावहमं दादशक्षम्‌ । 
शक्तिं बाणं कृपाणं ध्वजमपि च गदां चाभयं सब्यहस्ते 
चापं वज्ज सरोजं कटकमपि वरं शूलमन्येदेधानम्‌ ५ 
(कुमारतन्त्रागमे द्वितीयपटले ॥) 


शक्ति शरं च लद्धं च चक्रं पाक्ामयौ तथा । 
कुक्कुटं च धनुः खटं शङ्क धत्ते हट वरम्‌ ॥ 





१ ° हरितकुक्करुटखेटकं चे "ति मानसारपाठः । २ मानसारे शङ्कदल- 
योस्स्थने कुलिशाडशयोः पाठः ददयते । 
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प्रतिमालक्षणानि । 
मयूरवाहनोपेतं सवेरक्षणसंयुतम्‌ 
जया१ च विजया चच्चव वमदु्षिणपाश्वयोः ॥ 
सवाखङ्कारसंयुक्तं सवाभरणभूषितम्‌ । 
षण्मुखं चेति विरस्याति. .-.-.--.... ॥ 


रक्तवणेः । 
(श्रीतत्वनिधौ) 


तारकारिः | 
वरदमङ्कशध्वजे च कटको चापवज्ञ- 
मभयपाश्नचक्रखङ्मुसटशक्तिमन्वहम्‌ । 


द्विदरपाणिभमिर्दधानमरुणकोर्तिनिभं 
भजत तारकारिमनत्र भवविनारकारणम्‌ ॥ 


(कुमारतन्त्रागमे द्वितीयपटडे ।॥) 


एकवक्तं त्रिनयनं गजयप्रष्ठोपारे स्थितम्‌ । 
षण्मुखं चाभयं ख्ख शक्ति वामेतरे दघम्‌ ॥ 


खेटकं चाक्षमालां च कुक्कुटं वामहस्तके । 
तारकारे भजे ख्यातम्‌. ........ 1 ॥ 
रक्तवणेैः । 

(श्रीतत्वनिधौ |) 


१ ^ गजाम्बया च वल्व्या च "ति मानसारषाठः। 
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परतिमालक्षणानि । 


सेनानीः । | 
भभयमसिरथाङ्गं १ चङकशं शक्तिद 
वरदकुिशिपाशं पग्मदण्डो गदां च । 
दधतमुभयपक्षद्वादश्ायामहस्ते- 
दिद शकमलनेत्रे देवसेनान्यमीड ॥ 


रहमशास्ता । 
वामे करे च युगङे करकुण्डिके च 
सब्येऽक्षसूत्रमभयं दधत विज्ाखम्‌ । 


वस्स्या युतं वनजलोचनमेकवक्रं 
वन्दामहे वनजसमवक्षासितारम्‌ ॥ 


वह्ठीकल्याणसुन्द्रः । 
हस्तद्रन्देऽक्षमाठामभयमपि धृतं कण्डिकां भ्राणिबन्धे 
सव्ये वामे निष्रण्ण्सवध्रूतविधिना हूयमानेन युक्तम्‌ । 


सवालङ्कारयुक्तं जरुकलशधृता विष्णुना चारुणाभं 
वह्टीकल्याणमूव सकटसुरगणेस्स्तूयमानं प्रपये ॥ 


बाटस्लामी । 
पश्मसन्यकटिसंयुतवाम प्छकान्तिनिभमेकमुखं च । 
बाटब्ृद्धिकर्माश्वरसूनं बालमुननतभुजं प्रणतोऽस्मि ॥ 


कक) 9 -५---वयर 


१ मानसरे " असिरथङ्गद्मलपाशानां स्थाने वरदोभयशक्तिचाधाः' 
पट्यन्ते ॥ 


५2४ 


प्रतिमारुक्षणानि । 


अन्यज्च, । 
एकवत्‌ द्विनयनं पद्दमयकरद्ूण । 
प्रियप्रियकरं वन्दे बालरूपं रविप्रभम्‌ ॥ 


करोच्वभेत्ता । 
अभयशितकृपाणौ १ शक्तिबाणौो च सम्ये 
वरदकुटिश चापं खेटकं चान्यहस्ते । 
दधतममरसेनानायकं चा्टबाहू 
कमर्वदनष्रट्कं क्रोश्ेत्तारमीडे ॥ 
(कुमारतन्त्रागमे द्वितीयपटले ॥) 


चतुभोजं त्रिनेत्रं च स्थितं सिंहासनोपरि । 
वरदाभयसंयुक्तपुष्पवणिक्षुकामुकम्‌ ॥ 
मयूरवाहनारूढ नमस्ये रक्षणोन्मुखम्‌ । 
गौ ञ्भेदकरदन्द्र क्रोञमेदिस्वरूपकम्‌ ॥ 
रक्तवणेः । 

(श्रीतत्वनिधौ ॥) 

शिखिवाहः । 

विहुमप्रभमेकमुखं विभुं वज्रशक्तिवरदाभयपाणिम्‌ । 
देवलोकरिपुघ्नमत्रदं नौमिर रद्रभवं शि विवाहम्‌ ॥ 
दाडिमीपुष्पसकाशं गुज्ञाभं कङ्क माकृतिम्‌ । 
षड्वक्त्रसहितं देवं द्वादशाक्षं सुयोवनम्‌ ॥ 


१ ‹ ममिधराङ्ग ' मिति मानसारपाठः । २ " युग्मशक्तिशिखिवाहन 
गृहम्‌ ' इति मानसारपाटः । 
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प्रतिमालशक्षणानि । 
चतुभुजमुदाराङ्गं यज्गसूत्रेण संयुतम्‌ । 
वरदाभयसयुक्तं कमण्डीव क्षधारिणम्‌ ॥ 
नक्रकुण्डलसयुक्त करण्डमकुटोञ्वलम्‌ । 
हारकेयूरकटककटिमूत्रेधिमूषितम्‌, ॥ 
ए्नविद्रुमभूषाटवं नव (छन्न £वीरसमायुतम्‌ । 
परादनूपुरसंयुक्तं सवांभरणभूषितम्‌ ॥ 
सवेलक्षणसंयुक्तं कुमारं शङ्करात्मजम्‌ । 
महावर्हीदवसेनायुक्त सुरगणप्रियम्‌ ॥ 
इत्थं रूपं यजेन्नियं सषेटोकहितावहम्‌ । 
चतुभज वाख्वेषं स्कन्दं कनकसप्रमम्‌ ॥ 
शक्तिकुक्कटहस्तं च वरदाभयसयुतम्‌ । 
विदुमनिम द्िदशहस्त रविनेत्र शक्तिशरख्गमभयध्वजगदां च । 
वामकरचापकुटिशाग्जवरश्ूखलटधरसम्यकर परण्मुख। नमस्ते ॥ 


५ (५, 


पडुक्रं शि खिवाहनं विनयनं रक्तम्वराङ्कतं 

शात चमे च सद्गशृटविशशिखाभीतिं धनुश्वक्रकम्‌ । 

पाशं ङुक्छुटमङ्कशं च वरदं दोर्भदेधानं तथा 

ध्ययेदीप्सितसिद्विदं शशिधरं कन्दं सुराराधितम्‌ ॥ 

लोकाटोकान्धकारप्रतिहतकिरणेमानुकोधप्रिकशं 

भूमिन्यस्तेककोटीष्वसनमपि शरं छम्बमानोध्वेकायम्‌ । 

हस्ताम्यां चेतराम्यां धृतमथ कटिशं शक्तेमम्भोरदाक्षं 

सवाटङ्कारयुक्तं भजत सुरपुरपाटकं बाहूठेयम्‌ ॥ 
(कुमारतन्त्रागमे द्वितीयपटरे ॥) 
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प्रतिमाख्क्षणानि । 
चतुभजं चेकवश्कः .विनेत्रमभयं वरम्‌ । 
पाडाङ्कुरादधं चेव उ्वारकेश्चशिखण्डकम्‌ ॥ 
इन्द्रनीरखुरथारूद रक्तोत्परूसमप्रभम्‌ । 
चतुदेश्ादिभवनं शिखिवाहनमाचरेत्‌ || 
रक्तवणेः । 


अचिजातसुन्रह्यण्यः । 
द्विमुख चाष्टबाद् च शतं वा इयामकन्धरम्‌ । 
स्नुवाक्षमालां खज्ञं च स्वस्तिकं दत्तिणि करे ॥ 
कुक्कुटं खेटकं वजमाञ्यपात्र तु वामके | 
अभ्भिहोन्रविर्ध देवमभ्मिजातस्वरूपकम्‌ | 
नीख्वणैः । (२) 


सौरभेयसुब्रह्मण्यः 1 
चतुवैक्ताष्टनयन सुजाष्टकमलासनम्‌ । 
कुञ्ितं वामपादं च सुस्थितं दक्षिणं पदम्‌ ॥ 
श क्त्युत्परे पुष्पनाणममयं दक्षिणे करे । 
वज्रं चे्चुध्जुदेशुकं वरद वामके द्धम्‌ ।। 


प्छपुष्पनिभ चेव सौोरभेयस्वरूपकम्‌ । 
पाटख्वणैः । 
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प्रतिमारुश्चणानि १ 
गाङ्धेयसखुनद्मण्यः 4 

एकवच्छ त्रिनयन दाडिम्ड्ैकुखुमप्रभम्‌्‌ । 
करण्डमकूटोपेतं कूक्कुटष्वजधारिणम्‌ ॥ 
नीखोत्परुधर वन्दे मकरारूढमन्ययम्‌ 
पर्छ प्रणकुम्भ च सव्यहस्ते तु धारिणम्‌ ॥ 
अरणि कूक्ट वामे गाद्धेयसमरूपकम्‌ । 
पाटख्वणैः ॥ 

गुह खुब्रह्यण्यः । 
चतुथेजं विनेन्नं च रेमरत्नक्छिरीरिनम्‌ । 
शरं वज्जं धरं सव्ये वराभयकमन्यके ॥। 
तवस्रधरं देवं सर्वेषां रक्षणोन्मुखम्‌ । 
जायया वामपार्श्वं तु कल्याणेोत्सवविम्रहम्‌ ॥ 
पादाम्बुजं हदि ध्यात्वा गुहरूपं समाश्रये । 
इयामवणेः ; 


त्ह्मचारेखुनद्यण्यः । 
दिनेत्रं दिमुजं चेव नारसूर्यघरं प्रभम्‌ । 
दक्षभागे दण्डहस्तं वज्वामोरुहस्तकम्‌ ॥। 
सन्यापस्तव्यपादं तु स्थित वा कुञिततु वा 
शिखायज्ञोपवीताढ्य मोञ्ीकोपीनसंयुतम्‌ ॥ 
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प्रतिमाखक्चषणानि । 
मेखलोंपरिवञ्याणं, रक्तपग्मोपरि स्थितम्‌ । 
दिव्यरूपधरं देवं ब्रह्मचारिणप्नाश्रये ॥ 
रक्तवणे ‡ | 


देशिकसुत्रह्यण्यः । 
षड्मुजे चेैकवदनं करण्डमकुटान्वितम्‌ । 
अक्तिहस्तद्वयं चैव जपमाखाधरं ्युभम्‌ ॥ 
मयूरवाहनाखूढ वराभयकराम्ब्ुजम्‌ । 
इत्येवं विधिवद्‌ ध्यायेच्छिवदेवस्य देशिकम्‌ ॥ 
रक्तवणैः । 
(श्रीतत्वनिधौ ।।) 

सुत्रह्यण्यद्वारपारकौ । 
सुदेदसुमुखो विप्रो गुहस्य द्वारपारुकौ | 
एकवक्रो दविनाह्न च गदाभयकरो स्मरतो ॥ 
चतुथुजो चत्तस्योर्ष्वे वज्ञकशक्तेधरौ तथा । 
रक्तश्यामख्वणोब्यौ सवौीभरणभूषितो ॥ 
सुदंष्टौ स्मितवक्रौ च करण्डमकुटोञ्वङो । 
दक्षिणि त॒ सुदेहं च सुमुखं च तथोत्तरे ॥ 

(कुमारतन्त्रागमे पञ्चमपररे ।।) 
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प्रतिमालक्षणानि । 
सुमि: । 
सुभितस्थापनं वक्षे श्ण, कोश्चिक खुत्रत ! । 
उक्त्वेव जननं पूर्वे(वं ) प्रतिष्ठां च ततः परम्‌ ॥ 
वसिष्ठगोतः स्वणोक्षपुच्रः काशीपुर वसन्‌ । 
त्रिजन्मसु पुरा स्कन्दं समम्यच्यं यथाविधि ॥ 
सुमित्र इति सेनान्या प्रोक्तः प्रीतेन देवरः । 
सुब्रह्मण्यस्य सामीप्ये गाणपत्यमवाप्तवान्‌ ॥ 
उत्तमनवतारेन सुमित्रं कारयेद्‌ बुधः । 
दहिनेन्रं द्विभुजं रक्तं सुवचं च सुयोवनम्‌ ॥ 
दक्षिणे शक्तेदस्तं च वामं च कटिबन्धनम्‌ । 
अरूक ज्योतिसंयुक्तं दष्टिणं रुचिराननम्‌ ॥ 
करण्डमकुटं वापि जटामकुटमेव वा । 
हस्तो मुकुखुवद्‌ बद्धौ दक्षिणं शक्तेसंयुतम्‌ ॥ 
सवाभरणसंयुक्तमासनं स्थानक तु वा| 
यज्नोपवीतसंयुक्तं पद्मपीरोपरि स्थितम्‌ ॥ 
इत्थं रूपं सुमित्रस्य गुहेन विहितं पुरा । 
(कमारतन्त्रागमे दिचत्वारिदात्तमपटरे ॥) 
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नन्दादयः । 


नन्दयाद्यः 





नन्दी । 
नन्दी कायेच्िनेत्रस्तु चतुबोह्मेहाभुजः । 
सिन्दुरारुणसङ्काशो व्याघ्रचमेपरिच्छदः ॥ 
त्रिद्यूकभिन्दिपाखो च करयोस्तस्य कारयेत्‌ । 
शिरोगतं तृतीय तु तजेयन्तं तथापरम्‌ ॥ 
सरोकयान कतेव्यं दृरादागामिनं जनम्‌ । 
(विष्णुधर्मोत्तिरे ॥) 
बिभ्राणं परञ्च मृग करतठे इशप्रमाणाज्ञ 
भस्मोदरूकितपाण्डुरं शरिकलकागंगाकपरदोज्वर । 
परियायत्रिपुरान्तकं प्रथमतः श्रेष्ठ गणेर्वन्दितं 
्रह्न्द्राच्युतप्रूजिताङ्गिकमरं श्रीनन्दिकेशं भजे ॥ 
चण्डदाः । 
चण्डश्ञस्थापनं वक्ष्ये तद्टन्षणपुरस्सरम्‌ । 
परस्वतन्त्रभेदेन द्विविध तच समतम्‌ ॥ 
पुरादौ मध्यमे बाष्टदिश्चु चण्डश्वराख्यः । 
धामेश्ानेऽथ सोम्ये वा सोमेशेन्द्रान्तरेऽथवा ॥ 
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प्रतिमालक्षणानि । 
अन्तमण्डलदेशे १न्तहोरयां वेष्टशारूके । 
अथेका दि्रयजजिशद्धस्तविस्तारतयुतः ॥ 
धामलक्षणसंसिद्धधामेनापि समन्वितः । 
एकादिसत्तमूम्यन्तं भूमिभागसमस्वितः ॥ 
धामोक्ताकारसंयुक्तो दि्ु चण्डेश्वरान्वितः । 
इष्टेदेवान्वितो वा स्यत्केवलो वा वृषान्वितः ॥ 
प्रागुक्तविधिनानीतगमभेष्टकया युतः । 
मर्धष्टकासमायुक्तः स्थूपिस्थापनसंयुतः ॥ 
दक्षिणद्वारसंयुक्तः पराङ्गशवन्सुनीश्वराः ! । 
स्वतन्त्रस्थापने दक्षपूवेपश्चिमदिङ्मुखः ॥ 
दिङ्न्यस्तामरविन्यस्तमध्यकुम्भयुतेन च । 
धामसंस्थापनेनाब्यः प्रागुक्तविधिना सह ॥ 
परागुक्तगभेमानाद्यं सवमत्र प्रयोऽ्यताम्‌ । 
प्राकारमण्डपोपेतः परितः परिवारयुक्‌ ॥ 
रद्रभक्तस्ततो शद्रचण्डश्वण्डप एव च । 
महाबरस्तथावियै(वीयं £षटङ्कपाणीश्चसेवको २ ॥ 
रद्रकोपज इत्यष्टमूतेयः परिवारगाः । 
एते श्वेता महाकायाः कताज्षटि पुटान्विताः ॥ 


१ “ अन्तमेण्डरदसे ` इति पाठान्तरम्‌। २ 'महाबरूस्तथा विप्राः 
इति पाठान्तरम्‌ 1 
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प्रतिमालक्षणानि । 
सटङ्कास्तद्वि्हीना वा वीरादयासनसस्थिताः । 
कृत्तिवासोऽन्विता धाथ चण्डरूपधरास्तु वा ॥ 
इन्द्रा्या वा तदर्धं £)तु पीठं वा प्रवतो इषः । 
बङ्पीठादिपीठन्तं“पूवेवत्कल्पयेत्त वा ॥ 
द्वारस्थौ द्वारौ कार्यो द्विकरौ दण्डधारकौ । 
चण्डायुगश्वण्डभूत्यो १ (भृत्यो ?) नेष्टो वा देशिकाम्रजाः ! ॥ 
द्म्यैश्िखादिमिः कायैः प्रवेवलक्षणान्वितः । 
मध्येन दश्ताटेन दशताखधमेन व। ॥ 
प्रतिमाखक्षणप्रोक्तमानेनायारिसंयुतः> । 
बद्धपद्मासनश्वण्डनाथो दुदर्श॑भीषणः ॥ 
म्याख्यज्ञोपवीती च सुखोद्गीणमहानठः । 
कराखकजलखाभासो जटिर्श्वन्द्रशेखरः ॥ 
चतुवे्श्वतुबोृश्वाक्षमाखात्रिश्यूखवान्‌ । 
टङ्कं कमण्डटुं वामे भानुरक्ताकंटोचनः ॥ 
अथवा शङ्वणोभश्वतुबौ हुन्निखोचनः । 
चन्द्राधेमण्डितः कृत्तिवासा वीरासनस्थितः ॥ 
पिनाकामोघबाणाभ्यां व्यग्रपाणितटद्वयः । 
वराभयप्रदानाम्यामन्यत्र परिमण्डितः ॥ 








१ “ चण्डभृत्यौ ` इति पाठान्तरम्‌ । २ ^ मनेनायदिसंयुतः * इति 
पाठान्तरम्‌ । 
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प्रतिमारुश्चणानि । 
अथवा द्विथुजश्टयुक्कवलरस्त्यक्षोऽज्ञनप्रभः । 
जटामकुटयुक्तो वा तुरुसीकृतमूघे्जः (2) ॥ 
स्थानको वासनस्थो वा शयितासव्यपात्तरः । 
सर्म्बसव्यपादस्तु वामहस्तभ(स्तु ?)जानुगः ॥ 
वरहस्तोऽथवा स स्यादितरषङ्कसयुतः | 
वामेतरकरष्टङ्कयुक्तो ऽज्ञटिपुटो ऽथवा ॥ 
दा ङ्ूरेश्षणसपनरशोकनम्ररिरास्तु वा । 
उत्कुटासनयुक शान्तो जरिरष्टङ्कध्च्छरः ॥। 
एवं वा चण्डनाथस्तु कायेस्िष्टासनान्वितः । 
सथवाभयटङ्काम्यां पाश्चशूक्ढयेन तु ॥ 
चतुभजस्तु वा कायेर्शङ्कराज्ञाचुपार्कः । 
विेषस्सिहले देशे कश्चिदत्राभिधीयते ॥ 
क्रेताया(कृतेऽय £)मष्टहस्तस्स्यत्तेतायां १ षड्भुजो मतः 
दापरे च चतुहेस्तः कटौ तु दिकरो मतः ॥ 
अन्यदेशे तु सवत्र विभागो नायमीरितः । 
अथवा चण्डनाथस्तु देव्या तु सहितो न वा ॥ 
सा देवी इयामलखा हस्तद्याखिलख्विभूषिता । 
धमनीलयाख्यया ख्याता धृतनीरोत्पखा वरा ॥ 


१ ^ कृतयामि ° ति पाठान्तरम्‌ । 
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प्रतिमालक्षणानि । 
एवमापादय बेरं तु मनुभिस्स्थापनं नयेत्‌ । ` 


(उत्तगरकामिकागमे पञ्चषष्टितमपटछे ॥) 


अथातस्सप्रवक्ष्यामे चण्डशस्थापन परम्‌ । 
उद्भव प्रथमं तस्य द्वितीयं स्थापनं क्रमात्‌ ॥ 
रुद्रस्येव तु रुद्रांश तत्सव चण्डनामतः । 
गणे्ावरणे स्था दशशेनायुतेन त॒ ॥ 
प्रचण्डा दि विनिष्क्रान्ता पञ्चमूतिर्विघानतः । 
प्रचण्डचचण्डः प्रथम ततो विक्रन्तचण्डकः ॥ 
तृतीयो विभुचण्डस्तु वीरचण्डश्चतुधैकः । 
एवं वे पञ्चचण्डशाः पञ्चत्रह्मसमुद्धवाः ॥ 
कृतयुगाधिपय त॒ प्रचण्डमिदमुच्यते । 
विक्रान्तचण्डनामा तु जतायामधिपस्स्पृतः ॥ 
दापरे चापिपय हि विभुश्वण्डल् उच्यते । 
करो तु वीरचण्डज्स्वा(स्या)धिपयं प्र्कीतितम्‌ ॥ 
एवं [ वे* ] पञ्चमेदेन चण्डनाम विधीयते । 
आल्यस्येशदिग्भागे विमान पुववत्करमात्‌ ॥ 
त्रिनेत्र चतुभेजं वापि द्विनेत्रं द्विभुज तु वा । 
भीमं जटासमायुक्तं सवोभरणभूषितम्‌ ॥ 
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प्रतिमालक्षणानि 1 
अभयं श्लन्तदेह ४) च पार वै परह्य तथा । 
द्विज यदि कठं चेच्छान्त(१)टङ्क्युतं तथा ॥ 
दयङ्ृयज्ञोपवीतं च श्ुङ्ाम्बरधरं तथा । 


स्थानकं चासनं प्रोक्तं पूर्वोक्तविधिना ततः ॥ 
(सुप्रभेदागमे सप्तचत्वारिंशत्तमपटटे ॥) 


चण्डश्च चण्डश्वरो रक्तश्वेतमिश्रश्च विस्तरः । 
द्विबाहुस्सजटाजूटश्ेखरः कणकुण्डलः ॥ 
धृतयज्ञोप्वातश्च ्युङ्काम्नरघररन्युचिः । 
सवेभूषणसंभूष्यष्टङ्कपाणिरथापि वा ॥ 
अधेचन्द्रासनासीनः पुष्पमाखावरम्बितः । 


चण्डेशस्याङृतिद्यवं क्षित्रपाखाकृतिं श्रणु ॥ 
(धूरवेकारणागमे ब्रयोदश्चषपटरे ॥) 


शिवभक्ताः । 
वक्ष्यामि शिवभक्तानां प्रतिष्ठां भोगमोक्षदाम्‌ । 
ब्राह्मणा क्षत्रिया वेस्यार्युद्रा वा हयन्तरार्जाः ॥! 
लियो वा गुरवश्चेषामभिषिक्तो द्रुपोऽथवा । 
शिवभक्तेसमोपेता जीवन्तो वा मृतस्तु वा ॥ 
तेषां प्रतिकृतिं कृतवा प्रतिष्ठाप्य समचेयेत्‌ । 
स्वप्रधानं पराङ्गं च दिविध स्थापनं मतम्‌ ॥ 
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अलिभारक्चषणानि ॥ 
म्रामादो वा नदीतीरे पुष्करिण्यास्तटेऽपि वा । 
वने चोपवने वापि अवते वा मनोरमे ॥ 
स्थाने <न्यन्न च कतेव्यं स्वप्रधामस्यं मदिरम्‌ ¦ 
देवाख्यान्तस्साखादौ* तत्र कल्पितमन्दिरे ॥ 
परिवारसमोपेतं स्वप्रधानं प्रकीतिंतम्‌ । 
देवाख्यादौ सबैत्र माङिकामण्डपादिषु ॥ 
परिवार विहीन यत्कल्पितं त्वङ्खमिध्यते । 
तदथं शिवलिङ्गं वा प्रतिमा वा शिवस्य तु ॥ 
स्कन्दनन्यादिख्पं वा य्तप्रतिकतिं तु वा | 
कुयी दाया दि संयुक्तं शिरदयेरुक्तवस्तुभिः ॥ 
दरं खोदं तथा वाक्त मन्मयं मणिज तुवा । 
अधेविन्रमथाभासं पटादिपरिकल्मपितम्‌ ॥ 
खिङ्खं चेत्तदधिधानोक्त्या प्रतिमा च तथेव च 
तदुक्तताख्भेदेन १ कतेन्यं स्याद्‌ डिजोत्तमाः ! । 
म्रतप्रतिक्रतिं चोक्तामष्टतारेन कारयत्‌ । 
भासीनं स्थानक वापि वाहनाख्द्टमेव वा ॥ 
आसने स्थानके वाथ पद्मसिहदासनं तुवा | 
अधस्तात्कस्पयदिद्धाचुभयं वा विधीयताम्‌ ॥ 


१ ˆ तद्रक्ततार्भेदेने "ति पारुन्तरम्‌ । 
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प्रतिमाटक्षणानि । 
यथेष्टासनयुक्तं वा समाश्रं वा यथाश्रकम्‌ । 
आसनेन्मानविस्तारायाम तद्रदरुद्तिम्‌ ॥ 
प्रतिमोक्तप्रकारेण प्रागुक्तिधिना नयेत्‌ । 
शिखी वा बद्धकेङी वा समुण्डितो जटिटऽथवा ॥ 
अभिषिक्तो दपश्चत्त॒ किरीटमकुटान्वितः । 
यथेष्टायुघयुक्तो वा नमस्कारयुतोऽथवा ॥ 
सवेखक्षणसंपनस्सवाभरणभूषरितः । 
गायका त्तयुक्ता वा पूजका वा यथेष्टकाः ॥ 
च्चियश्ेत्तस्यानुखूपेण १ मूष्रणैरुपमूषिताः । 
एवं छक्षणमाख्यात प्रतिष्ठाय निंगयते ॥ 


(उत्तरकामिकागमे षटुषरा्टेतमपरङे ॥) 


आध्यै; । 

४ छने * (~ 
आय्येश्चतुभुजर्शन्तलिनेत्रः परसाश्थितः । 
हिरण्यसदश्चप्रस्यो दु कूरवसनान्वितः ॥ 
अभयनरदोपेतः खङ्खखेटकधारितः । 
सुस्थितः पद्मपीठे तु आय्येमेवं प्रक स्पयेत्‌ ॥ 


(अद्युमद्धेदागमे एकोनपञ्चाद्पटले ॥) 


~ ऋः | 1 कि ति 1 


१ लियश्चेदिदयधेमादशोन्तरे नास्ति । 
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प्रतिमाख्क्षणानि । 


अथातस्संप्रवक्ष्यामि. शास्तृष्थापनमुत्तमम्‌ । 
दास्ता सवे्य ठोक्स्य तस्माच्छस्तेति चोच्यते ॥ 


समुद्रमथने काठ परिगृह्यामृतं तथा । 
हविभूव सरीरा यीहिनीनाम नामतः ॥ 

तां मीहेनीमहं दद्रा सगतोऽसि कदाचन । 
जातस्तदा महाज्ञास्ता मेध्याहाम्रवतीश्वराः ॥ 
ढिनेत्रं दिभुजं इता सवाोभरणभूष्रितम्‌ । 
स्यामवणेयुतं तेषां जयुयज्ञोपवी तनम्‌ ॥ 
श्वानकुक्कुटमेषाये; कीडन्तं सवेसिद्धिदम्‌ । 
मदनावणैनीदेवौ १ (गयौ?) पीतौरस(नोरस£समन्वितो(ते) ॥ 
सवौभरणसंयुक्ती (क्ते १) पाश्वयोविन्यसेत्ततः । 
वामे दमनक न्यसत्वा तद्धेष विक्रतं स्मृतम्‌ ॥ 
द्विभुजं दक्षिणे हस्ते चक्रदण्डमथेश्वरम्‌ । 
फलपट्टवहस्तं च कुञ्चिताङ्धिकरहयम्‌ ॥ 
भूताकार ब्रहक्ठुक्षि नीखार्कविभूष्रितम्‌ । 
शापस्तुश्च छक्षणं प्रोक्तं स्थापन श्रणु तत्वतः ॥ 


(सुप्रमेदागमे तिपञ्चश्त्तमपटटे ॥) 


१ ˆ पनकापर्णिनौ देव्यै ` इति पाठान्तरम्‌ । २ ˆ वामे मनक न्यस्ता ` 
इति पाठान्तरम्‌ । 





०५89 


प्रतिमालक्षणानि । 
मोहिनीतनयद्शान्तो द्विबाह्स्स्यामसनिभः । 
पीठछम्नितश्चायितो वामदक्षिणपादकौ ॥ 
वामङ्किजानुकोर्षवे तु वामहस्तं सितं कुरु ` "1: 
मण्डटीभूतदण्डाम्रो वज्नदण्डधरो धुवा 4} ५ 4 
स्निगधनीलाज्ञनाकीणेकुन्द्छीभूतभूष्वज (तरीमूतमू्ज 2) | 
गजवाहनकेतुस्स्याद्विकासी सविलासिनी ॥ 
नीख्शचेताश्वद्रषभवाहनो वा चतुभेजः । 
रक्तचूडध्वजो वापि सवेत्र परिकीर्तितः ॥ 
ज्ञानी योगासनाक्षीनो वेदाध्यायी पवित्रकः | 
सोभयांसोपवीतस्स्यान्न्यूनावीरासनास्थितः ॥ 
रीलाविगीतभवी स्यात्सुर(ख £) भावी सुखासनः । 
वामोरूपार विन्यस्त (स्ता £)वामपादतटेक्षणः ॥ 
भायेस्याकृतिरेवं तु शक्रस्याकृतिरुच्यते । 
(एवेकारणागमे त्रयोदश्चपटरे ॥) 
षित्रपाः । 
त्रिविधः कषत्रपारस्तु साविको राजसस्तमः । 
श्वेतं रक्तमथो कृष्णं साविकादिगुणं भवेत्‌ ॥ 
्विमुजं वा चतुबोड शान्तं साविकमुच्यते । 
षड्बाह चेोप्रबदनमुप्र स्याद्राजसं स्मृतम्‌ ॥ 
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प्रतिमारक्षणानि । 
तामसं चाष्टबाहुं च एते वै समपादकाः । 
स्थानकं पश्पीठे च मद्रपीठेतुवा यथा॥ 
शङ दक्षिणदस्ते तु कपाठमितरे धृतम्‌ । 
द्विभुजं द्यवम्कषैल्यातं चतुहैस्तमथोच्यते ॥ 
परहस्ते तु सव्ये त॒ खद्धं घण्टां तदम्यके । 
अथवा प्वेहस्ते त॒ अभ्य वरदन्वितो ॥ 
पूर्वैवतपरदृस्तौ द्वौ घण्टां वा वामहस्तके । 
साविकं दयवमाख्यातं राजसं शणु सुव्रत! ॥ 
श्रटं खङ्खं च घण्टां च दक्षिणे [तु*] करत्रये । 
खटक च कपा च नागं वा पाडवामके ॥ 
तामसे तु धनुबाणं दक्षिणेऽदक्षिणे धृतम्‌ । 
शेषं राजसवत्छ्यातं रक्तकेशोध्वमण्डटम्‌ ॥ 
उग्रटृष्टिसमागुक्तं न।नानागविमूषितम्‌ । 
त्रिनेत्र नम्रख्प च क्षत्रपाठ प्रकत्पयेत्‌ ॥ 


(अड्युमद्वेदागमे एकोनपश्चाह्पटये ॥) 


अथातस्संप्रवक्ष्यामि क्षत्रेशस्य विधिक्रमम्‌ । 
इश्धरस्यायुतशिन क्ष (क्षे शत्रपारोद्धवं तथा ॥ 
प्रामादविक्षदिगभगे लोकरक्षाथकारणम्‌ । 


= 


प्रासादं प्रतिमां तत्र परवाक्तविधिना तथा ॥ 
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प्रतिमालक्षणानि । 
द्वारं तु पश्चिमे मुख्यं दक्षिणे मध्यम स्मृतम्‌ । 
कन्यसं चेन्द्रदिग्‌ द्रं प्रतिमालक्षणेः ततः ॥ 
चतुभुजं त्रिनेत्रं वा धट्मुजं चाष्टहस्तकम्‌ । 
सुदष््‌ भरवाकारं कृष्णवर्णं दिगम्बरम्‌ 
सपेयज्ञोपवीतं च िरोमाटाकरोटिकम्‌ । 
ऊध्वेकेशं सुषत्ताक्षं नागाभरणभूषितम्‌ ॥ 
त्रदं दक्षिणे हस्ते वामहस्ते कपारकम्‌ । 
खङ्गं च दक्षिणे हस्ते वामहस्ते तु खेटकम्‌ ॥ 
एवं चतुमुजं विद्धि षडमुजं च ततः श्चणु । 
नागं च दक्षिणे पाणौ तोमरं वामहस्तके ॥ 
परागुक्तायुधसयुक्तं षडमुजं विति कीर्तितम्‌ । 
श्रं डमरखट्ाङ्गं दक्षिणे वामहस्तके ॥ 
एवमष्टमुजं प्रोक्तं षड्मुजायुधसन्निभम्‌ । 


(सुप्रभदागमे पश्चाश्चत्तमपटञे ॥) 


रक्तोग्रेक्ष्णः काटमेघवर्णो वापि महाबटी । 
द्विबाहवो चतुबोहुर्टबाहुरथापि वा ॥ 


कपार्शूलो द्विभजो धण्टापा्ञसमायुतः । 
चतुबाद्धः करमान्क्षेत्रपाढो वामे च दक्षिणे ॥ 
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प्रतिमारक्षणानि । 
अभ्निटङ्कौ च खट्ाङ्खं भयमष्टमुजे क्रमात्‌ | 
रक्तपद्मासनारूढ :, इयामवणभ्ररूपकः ॥ 
विखतोर्ण्वो (ध्व ?) रक्तकेशः कुितभ्नसविश्रमः । 


नम्मखूप (पः शिरोमाखामूषितस्तीस्णद ष्कः ॥ 


(पूवेकारणागमे त्रयोदश्चपटञे ॥) 


नर्या । 

चतुभृजश्चतुवेक्रो हरितारुसमप्रभः । 
जटामकुटसंयुक्तः पिङ्गाक्षस्सवेभरूषणः ॥ 
कृष्णाजिनेत्तरीयश्च यज्ञसूत्रसमन्वितः । 
ुककवल्रधरदश्ान्तः कटिसूत्रसमन्वितः ॥ 
डुक्माल्यानुकेपश्च कणकुण्डर्मण्डितः । 

दक्षिणे चश्षमाला च कूं चेव तु धारयेत्‌ ॥! 
कमण्डटुकुरा(शं £) वामे दक्षिणे सुक्ख्ुबो तरः (१) 
आञ्यस्थारीं कुक्ांचैव (श्चैव 2) वामहस्ते तु धारयेत्‌ ॥ 
अभयवरदोपेतौ परवेहस्तौ द्विजोत्तम ! । 

आसने तूभयाङ्किश्च शाययेत्त॒ ततः परम्‌ ॥ 


मेदूमूलोपरिष्टात्त बामहस्तोष्वेवश्छकम्‌ । 
सव्यहस्तं च तस्योर्ध्वे तदन्यास्यं च कारयेत्‌ ॥ 
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प्रतिमालक्षणानि 1 


दक्षिणे चाक्षमाखं च वामहस्ते कमण्डद्धुम्‌ | 
सरस्वती दक्षभागे सावित्ती वामभागके ॥ 


आसीनो वा स्थितो वापि पद्यपीठोपरि स्थितः 
(अंजयमद्धेदागमे €कोनपश्चाशपटडे ॥) 


चतमुखं चतुबौहुं कमण्डस्वक्षधारिणम्‌ । 
रक्तवणेजटायुक्तं कृत्वा ब्रह्माणमुञ्वखम्‌ ॥ 
सावित्रीं वामपार््े तु सवाटङ्कारसंयुताम्‌ । 
एवं चतुमुखं कयोजगत्सृ्टिकरं शुभम्‌ ॥ 


(सुप्रभेदागमे चतुद्धिशत्तमपटखे ॥|) 


रिखिचतुमृखं देवं चतुचरौहं शभेक्षणम्‌ । 
रत्नकुण्डरसंयुक्त उम्बकृूर्चोपरि स्थितम्‌ ॥ 
कृष्णाजिनधरं गे।रं शष्काम्बरविराजितम्‌ । 

दक्षिणं वरदं हस्तं तत्रान्यांडुम (न्यंसुब धारिणम्‌ ॥ 
केमण्डदुधरं बाम तथान्यं संयुतं ज्य (छ शेचा । 

बिभ्राण चतुरो वेदान्‌ पुरतश्वास्य विन्यसेत्‌ ॥ 

वामे पार्श्व तु सावित्रीं दक्षिणे तु सरस्वतीम्‌ । 
भाज्यस्थारखीं पुरोभागे मरदिर्षाश्च(महरषीश्च ?) समन्ततः ॥ 
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प्रतिमारुक्षणानि । 


हंसारूढ च्खित्कपि कचि कमलङाकस्तनम्‌ । 
सलष्टारं सवेरोकानप्रं ब्रह्माणं परिकस्पयेत्‌ ॥ 


(शिस्परत्ने पश्चर्विश्षपटठे ॥) 


् छ 
रह्मा कमण्डटुकरश्चतुमुखः पङ्कजासनस्थश्च । 


(बुहत्सहितायामष्टापञ्चाशत्तमाध्याये ॥) 


ब्रह्माणं कारयेद्धिद्रान्‌ देवं सोम्यं चतुभौजम्‌ । 

बद्धपश्यासनं तुष्टं तथा कृष्णाजिनाम्बरम्‌ ॥ 

जटाधरं चतुबोहं सप्तहंसरथस्थितम्‌ । 

वामे न्यस्ततरकरं तध्येकं दोर्युंगं भवेत्‌ ॥ 

एत (कस्मिन्‌ दाक्षिणे पाणावक्षमाङा तथा इभा । 

कमण्डलुं द्वितीये च सवाभरणधारिणम्‌ ॥ 

सवेरक्षणयुक्तस्य श्ान्तिरूपस्य पार्थिव | । 

पद्रपत्रदलाम्राम ध्यानसर्मलितेक्षणम्‌ ॥ 

भक्वौयां कारयेदेवं चित्रे वा बस्तुकमणि । 
(विष्णुपुराणे ॥) 


पद्यपत्रासनस्थश्च ब्रह्मा कायेश्वतुमृखः । 
सावित्री तस्य कतैव्या वामोत्सङ्गगता तथा ॥ 
(आदिपुराणे ॥) 
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प्रतिमालश्चणानि । 


अर्ग्वेदादि प्रभेदेन कृतादियुगभेदतः । 

विप्रादिवणमेदेन चतुव चतुभजं ॥ 

दक्षिणाधः करात्लष्टा जपमालां तथा स्ञचम्‌ । 

पुस्तं कमण्डद्धं धत्ते सकूचःकमलसनः८ ॥ 

अक्षसूत्रं पुस्तक च धत्ते पद्मं कमण्डलुम्‌ । 

चतुवक्ता तु सावित्री श्रोत्रियाणां गृहे हिता ॥ 
(खूपमण्डने ॥) 


जटिखाः ईमश्चराः शान्ता आसीना ध्पानतत्पराः । 
कमण्डस्वक्चसूत्राम्यां सयुक्ता ऋषयस्स्मृताः ॥ 
विश्वकमो चतनौह्रक्षमालां च पुस्तकम्‌ । 
कं वा(बु?) कमण्डटं घत्ते तिनेत्रो हसव।हनः ॥ 
आभ्रेय्यां तु गणेशस्स्यान्मातृस्थानं च दक्षिणे । 
नेये तु सहस्राक्षं वारुण्यां जङ्शायिनम्‌ ॥ 
वायग्ये पार्वैतीरुदरौ प्रहशिवोत्तरे न्यत्ेत्‌ । 
एशान्ये कमलदेवीं प्राच्यां तु धरणीधरम्‌ ॥ 

इति ब्रह्मायतनम्‌ । 


नद्य प्रती्ायः | 
ब्रह्मणो ऽष्ट प्रतीदारान्‌ कथयिष्य।म्यनुक्रमात्‌ । 
पु(प शरूषाकारगम्भीराः सक्ूचौ मकुटोउवला; ॥ 
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भ्रतिमाखक्षणानि । 
पशं स॒कूपुस्तकं दण्डं सत्यो वामेऽथ दक्षिणे । 
सन्यापसव्ये करके, शेषं प्राग्वत्सधमेकः ॥ 
अक्ष पश्यागमौो दण्डं करैधसै प्रियोद्धवः । 
दण्डागमसुक्फृरके्ेज्ञ ; स्यादायुधै ; ज्युभेः ॥ 
अ्चसूवगदाखेटदण्डेर्विंजयनामकः । 
अघोहस्तापसम्येन खटक यज्ञमद्रकः ॥ 
अक्षः पााङ्कशौ दण्डो भवे स्यात्सवेकामिकः | 
दण्डाङ्कशपाशपद्योविंभवस्सवज्ञान्तिदः ॥ 


इति बह्मप्रतीहदाराः । 
(रूपमण्डने ॥) 
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दिक्पाखाः । 


दिक्पालाः । 
* ` इन्द्रः 

इ्यामवणै(ण) दिहस्तं च रक्ताम्बरधरं ञ्युभम्‌ । 
किरीटमङकटोपेतं सवोभरणभूषितम्‌ ॥ 
शक्तिरीक्िणदस्ते तु वामहस्तेऽङ्कशं धृतम्‌ । 
विशाखोदरप्रीवं च वामे शचीसमन्वितम्‌ ॥ 
दिनेतं सौम्यवदनं सिंहासनोपरि स्थितम्‌ । 
आसीनं वा प्रकत्तेग्यं गजारूढमथापि वा ॥ 
इन्द्रमेवं समख्यातमधिन्यौ च प्रवक्ष्यते । 


(अंद्यमद्वेदागमे एकोनपश्चाशपटरे ॥) 


इन्द्रमेन्दरे त मतिमांस्िन्द्रो वजाङ्कशेधरात्‌) । 
स्यामन्गं तु गजारूढमम्सरोगणस्युतम्‌ ॥ 
(सुप्रभेदागमे अष्टचत्वाररिश्त्तमपटरे ।}) 


सुरराजं प्रव्येऽहमेरावतसमाश्रितम्‌ । 
किरीटकुण्डरधरं भुजद्रयसमन्वितम्‌ ॥ 
१ “ वज्राङ्कुशो दधत्‌ ` इति पाठान्तरम्‌ । 
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प्रतिमारश्चणानि । 
कुङिङां दक्षिणे पाणौ वामहस्ते तथोत्पलम्‌ । 
दिन्यरत्नविभूषाव्यं दिन्यचीनांकैयतम्‌ ॥ 
चितच्रचामरघरिण्यौ लिय पाश्च प्रकस्पयेत्‌ । 
सिंहासनस्थमथवा छ्खिद्‌ गन्धवेसंगुतम्‌ '॥ 
इन्द्राणीं वामतस्तस्य छ्खिदुत्पर्धारिणीम्‌ । 
दिव्यश्वङ्गारसयुक्तामिन्दवक्रावखोकिनीम्‌ ॥ 
(शिल्परत्नसंयोजिते कर्सिमिशिद्‌ प्रन्ये ॥) 


यङृश्चतुर्विषाणो द्विपो महेन्द्रस्य वज्पाणिव्वं च । 
ति्यग्खुकाटसंस्थं तृतीयमपि ठोचनं चिहम्‌ ॥ 
(चहत्सहितायमष्टापञाङ्ञत्तमाध्याये ॥) 


चतुर्दन्ते गजे सक्तः अतः का्यस्मुरेश्वरः । 
वामोत्सङ्गगता कायो तस्य भायो रची नुप | ॥ 
नीरवा सुवणोभा सर्वाभरणवांस्तथा । 
तिर्यग्डखाटकस्तारक्ष्यः (स्थाक्षः ?) कतैव्यश्च विभूषितः ॥ 
शक्रश्चतुभजः कार्यो द्विभुजा च तथा शश्ची(ची 2) । 
पद्माङ्कशौ च कतेन्यौ वामदक्षिणहस्तयोः ॥ 

वामं शचीप्रष्ठगतं दितीय वज्ञसयुतम्‌ । 

वामे इच्याः करे कायो रम्या सन्तानमञ्जरी ॥ 
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प्रतिमाटक्षणानि । 


दक्षिणं प्रष्ठविन्यस्तं देवराजस्य कारयेत्‌ 
। (विष्णुधर्मोत्तरे ॥) 


वजपाणिमेहावीरस्सिहस्कन्धोऽवरीकभृक्‌ । 
लकाटोरस्स्थशायामपीवसोर्महोदरः ॥ 
प्रसनवदनद्इयामवर्णो रक्ताम्बरस्सखी । 
किरीटकुण्डटी हारकेयूरादि विभूषितः ॥ 
परथुशिरोगजारूढा देवराजश ची पतिः । 
शक्रस्याकृतिरेव तु चण्डशस्याकृतिं श्णु ॥ 
(पूवेकारणागमे त्रयोदशपटले ॥) 


वरं वराङ्कशो चेव कुण्डी धत्ते वरेस्तु यः । 
गजारूढः सहस्रा इन्द्रः प्रवेदिशाधिपः ॥ 
(रूपमण्डने ।।) 
वहिः । 
वच्मीह वहिरूपं तु रक्तवर्णं चतुभजम्‌ । 
वरदाभयरस्तं च..........,,,,. ॥ 
शक्तेस्स्यादपरे वामे दक्षिणे तु सुच धरम्‌ । 
एकानन त्रिनेत्रं च रक्तकेशोध्वेमेव च ॥ 
वहिरूपं समाख्यातमेवं घामनि विन्यसेत्‌ । 
(सुप्रमेदागमे एकचत्वारिंशत्तमपटङे ॥) 
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प्रतिमाखक्षणानि । 


कृत्वा चाभ्रिमजारूढ रक्त[भ रक्तखोचनम्‌ । 
शिखाभिरूष्वेगाभिश्च युक्ते(क्तं £)राक्तिखुवं धरम्‌ ॥ 
(सुधमेदागमे अष्टचत्वारिंशशत्तमपटरे ॥) 


वहेस्स्वरूपं वक्ष्यामि ्यद्धकाच्चनसुप्रभम्‌ ५ 
अधचन्द्रासनगतं रक्तवच्नविराजितम्‌ ॥ 


लोहितं वा प्रकुर्वीत बारखाकसमतेजसम्‌ । 
युक्तं यज्ञोपवीतेन ङम्बकूर्चेन शोभितम्‌ ॥! 


मेषणप्रष्ठस्थितं देवं भजढयसमन्वितम्‌ । 
दक्षिणे चाक्षसूत्रं स्यात्‌ करे वामे कमण्डटुः ॥ 


स्वाहदिवी कृता पारे कुङ्कुमेन विटेपिता । 
अरुणेरम्बरेभन्या ठेल्या मात्र (£) विभूषिता ॥ 


कुण्डस्थो वा प्रकतेन्यो हव्यवाहो विचक्षणैः । 
ज्वाखाभिस्सप्तरीर्षेण ज्ञोभमानो महाद्युतिः ॥ 


(शिर्परत्नसयोजेते क्मिश्चिद्‌ म्रन्ये) 


रक्तं जटाधरं वहं कारयेदधुम्रवाससम्‌ । 
ज्वारामारकुङं सौम्यं त्रिनेत्रं समश्रुघारिणम्‌ ॥ 
चतुबीटं चतुद षं देवेशं वायुसारथिम्‌ । 
चतुर्भिश्च रुकेयुक्ते ्रूमाचेद्करथे स्थितम्‌ ॥ 
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परतिमालक्षणानि । 


वामोत्सङ्गैगता स्वाहा शक्रस्येव शची भवेत्‌ । 
रत्नपात्रकरा देवी व्हवेदेक्षिणहस्तयोः ॥ 
ज्वाखात्रिश्चूे कतेव्ये त्वक्षमाल्यं च वामके ! 
(विष्णुधमेत्तरे ।\) 
अधचन्द्रासनासीनो ब्रह्मरूपो इताश्नः 
प्रज्वर्त्का्चनज्योतिः पिङ्कः पिङ्कखोचनः ॥ 
हेमकू चौग्रसदशस्वरूपं च शिरोरुहम्‌ । 
तरुणादियसका्चं तदख्रमुपवीतकम्‌ ॥ 
अक्षमाखा च शक्तिश्च दाक्षेणऽदक्षिणेऽपि च । 
ज्वालामारङ्कङं वीत्रे पाश्वेस्थान्य (स्थं द्य ?)द्युमण्डलम्‌ ॥ 
मेषारूढं च कुण्डस्थो योगप्टेन वेष्टितम्‌ । 
दक्षिणे त॒ स्थिता स्वाहा रत्नकुण्डकमाण्डता ॥ 
अभ्नेराकृतिरेवं स्याच्छरृणु वैवस्वताक्ृतिम्‌ । 
(पूवैकारणागमे चतुदशपटङे ॥) 
वरदः शाक्तिहस्तश्च समृणारुकमण्डटुः । 
उवाखापुज्ञनिभो देवो मेषारूढो इताश्नः ॥ 
(रूपमण्डने ।) 
वैवस्वतः । 
द्विभुजः कृष्णवणस्तु खङ्गतेटकधारिणी । 
कराख्द॑ष््वदनो रक्तमास्यानुकेपनः ॥ 
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प्रतिमारखक्षणानि । 


रक्तवख्रधरोग्रश्च किरीटमकुटान्वितः । 
दीप्ताश्चिसदटशाक्षश्च महामदहिषवाहनः.॥ 


यमस््वेवं हि पार्श्वस्थौ तमिस चोग्रवक्त्रकौ । 
चित्रगुप्तः कड्श्विव ह्वारपार्् त॒ संस्थितौ ॥ 


कृष्णर्यामनिभो तौ च रक्तवछ्रसिता(धरा £) वुभौ । 
पाठपाश्वस्थितो मृत्युसहितादु (सहितौ व्यु £)ग्रतेजसौ ॥ 
नीरखोहितसङ्काशो द्वौ चामरधृते च्रियो । 

पुरतः संस्थितो विप्रो धमोधमे समाह्वयो १ ॥ 
यमस्सिहासनासीनो महिषारोहितस्तु वा । 


क 


यमलखक्षणमाख्यात्त रोदेणीखक्षण श्वणु ॥ 
(अद्युमद्वेदागमे एकोनपञ्चाशपटरे ।|) 


यमं सुदण्डहस्तं तु महिषासनसस्थितम्‌ । 
करां काल्व्णं च फख्पह्धवपाणिनम्‌ ॥ 
(सुप्रमेदागमे अष्टचत्वाररिश्चत्तमपटङे ।।) 


पितृराज प्रवक्ष्यामि नीरखाज्जनसमच्छविम्‌ । 
दण्डं पा्ञं धयुर्दोभ्या प्रदीप्ताभिषिटोचनम्‌ ॥ 
महामहिषमारूदं सिंहासनमथापि वा । 


मृत्युना चित्रगुप्तेन पाश्वयोरुपन्नोभितम्‌ ॥ 
१ “धर्मश समाह्वया ` धिति पाठान्तरम्‌ । 


पिपी को भ ऋ ~" = चो श जिनो 
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प्रतिमालरक्चषणानि । 
करङेः किकरेश्चैव सुरासुरगणेस्तथा । 
धर्मिभिः पापिभिश्चैव सेव्यमानं निरन्तरम्‌ ॥ 
(शिल्परत्नसयोजिते कस्मिश्िद्‌ ग्रन्थे ॥) 
सजलाम्बुदसच्छयस्तप्तचामीकराम्बरः । 
माहिषस्यश्च कलैग्यस्सव।मरणवान्‌ यमः ॥ 
नीलेोत्पकाभां धृप्रो्णा(धूमोणा १) बामोत्सङ्गे च कारयेत्‌ । 
घूम्रोणो (घरूमोणो ® द्विभुजा कायो यमः कायेश्वतुभुजः ॥ 
दण्डखन्खावुभो कार्यो यमदक्तिणदस्तयोः । 
भ्वाङा त्रिद्यूका कतेव्या व्वक्षमाख च वामके ॥ 
दण्डोपारे मुखं कायं उ्वालामालाविमूषणम्‌ । 
धूम्रोणा (धूमोणा ९)दक्षिणो हस्तो यमघ्रष्ठगतो भवेत्‌ ॥ 
वामे तस्याः करे कायं मातुलुङ्गं सुदशंनम्‌ । 
पर्वे तु दक्षिणे तस्य चित्रगुप्तं तु कारयेत्‌ ॥ 
सापीच्यवेषं स्वाकारं द्विभुजं सौम्यदशेनम्‌ । 
दक्षिणे ठेखनी तस्य वामे पत्तं तु कारयेत्‌ ॥ 
वासे पाक्षधरः कायैः कारो विकटदशनः । 
(विष्णघर्मोत्तरे ॥) 
दण्डपाणिर्महादीप्तः काटाञ्ञनसमच्छविः । 
महामदिषिकारूढो दीप्तान्निसमलोचनः ॥ 
(धरवैकारणागमे चतुरदंशपटञे ॥) 
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प्रतिमालक्षणानि । 
ङेखनीं पुस्तकं धत्ते कुक्कुटं दण्डमेव च । 
महामहिषमारूढो यमः कृष्णाङ्ग ईरितः ॥ 
(रूपमण्डने ॥) 


निकररेतिः । 
निक्तिर्नीख्वणस्त द्विमुजश्च महातनुः । 
खन्ं दक्षिणहस्तेन वामहस्तेन खेटकम्‌ ॥ 
पीतवच्रधरं रौद्रं कराखाघ्यं च दंष्टिणम्‌ । 
सर्वाभरणसंयुक्तं नानापुष्पैरलङ्क तम्‌ ॥ 
दुकूक्वसनास्सवो; पीनोरुजघनस्तना; । 
मध्यक्षामातिसोम्याश्च किञ्चित्प्रहसिताननाः ॥ 
नानागन्धानुरिक्ताङ्गा भद्रपीलोपरि स्थिताः । 
तममङ्गसमायुक्तास्सप्तसङ्कथाप्सरस्स्मृताः ॥ 
अप्सरेश्च समायुक्तो निक्रतिश्च विशेषतः । 
निक्रतिस््वेवमाल्यातं वरुणसष्वथ वक्ष्यते ॥ 

(अद्युमद्वेदागमे एकोनपञ्चाक्षपटटे ।)) 


खञ्ज खेटकसंयुक्तं निक्रैतिर्यामवणेकम्‌ । 
करार विकृताकारं सिंहारूदं द्विनेत्रकम्‌ ॥ 
(सु प्रभेदागमे भष्टचत्वारिश्ञत्तमपटङे ॥) 
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प्रतिमालक्षणानि । 
राक्षसं संप्रवक्ष्यामि नैकरैते स्थितम्‌ । 
नरयानसमारूढं रक्षि(क्षो धभिव्रह्भिखितम्‌ ॥ 
कार्मेघसमाभासं खङ्गखेटकधारिणम्‌ । 
पीतवच्नपरीधानंस्रणेभूषातिभू(षितम्‌ ॥ 
(शित्परत्नसयोजिते करसिमिशिद्‌ म्रन्थे ॥) 


विरूपाक्षो विदृत्ता(बृता १)स्ः प्राञ्य(्रांशु £ दंष्टोज्राननः । 
ऊष्वेकेशी खरस्थश्च द्िबाह्मींषरणाननः ॥ 
कर्णेन कृष्णरक्ताङ्गः कृष्णाम्बरधरस्तथा । 
सवांभरणवान्‌ द्॑टासङ्कदैण्डधरस्तथा ॥ 
भायोश्वतल्लतः कतेव्या देवी च निक्रीतिस्तथा ¦ 
कृष्णाङ्गी कृष्णव्रदना पाशदस्ता तु वामतः ॥ 
(विष्णुधर्मोत्तरे ॥) 

राक्षसेश्ो विक्ञाखन्षः परीतवच्नश्शव्रासनः । 
निक्रेतिस्सस्थितासीनः खङ्गहस्तो महोञ्वलः ॥ 
नि्रेतेराकृतिर्धवं वरुणस्याकृतिं श्रणु । 

(रवेकारणागमे चवुदंश्पटठे ॥) 


खङ्गं च खटकं हस्तैः कर्तिकां वेरिमिस्तकम्‌ । 
देष्राकराख्वदनं श्वानारूढश्च राक्षसः ॥ 
(रूपमण्डने ॥) 
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प्रतिमालक्षणानि 1 

वरुणः । 
बरुणरंशुष्वणेस्तु द्विमुजः पाशहस्तकः । 
सर्वांभरणसयुक्तः करण्डमकुटान्वितः | ॥ 
पीतवचल्रधरदशान्तो महाबरुसमन्वितः .1 
यज्ञसूत्रसमायुक्तो मकरस्थानकासनः ॥ 

(अश्युमद्धेदागमे एकोनपञ्चाश्पटरे ॥) 
वरुणं पाशहस्तं तु शष्कव्णंसमप्रमम्‌ । 
अन्यहस्तेन वरदं सवाभरणभूषितम्‌ ॥ 

(सुप्रभदागमे अष्टचत्वारिशत्तमपटङे ॥) 
सप्तहंसे रथे कार्यो वरुणो यादसां पतिः । 
प्निग्धवेदूयेसंकाशः श्वेताम्बरघरस्तथा ॥ 
किचित्प्ररुम्बजटठरो सुक्ताहारविभूषितः । 
सर्वाभरणवान्‌ राजन्‌ । महादेवश्वतुभजः ॥ 
वामभागगतं केतुं मकरं तस्य कारयेत्‌ । 
छत्रं तु सुसितं मूभ्नि भाया सवाङ्गुन्दरी ॥ 
वामोत्सङ्गगता कायो मध्ये तु द्विभुजा नुप! । 
उत्पङं कारयेद्वामे दक्षिणेण £) देवप्रष्ठगम्‌ ॥ 
पच्प्रपाहौ करे कार्यो देवदक्षिणहस्तयोः । 
शङ्कं च रत्नपात्रं च वामयोस्तस्य कारयेत्‌ ॥ 
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प्रतिमालक्षणानि । 


भागे तु दक्षिणे गङ्खा मकरस्था सचामरा । 
देवी प्रकरा कायो चन्द्रगौरी वरानना ॥ 
वामे तु यमुना कायो कुमसंस्था सचामरा । 
नीरोत्पख्करा "सोम्या नीखनीरजसनिमा ॥ 
| (विष्णुधमोन्तिरे ॥) 
शङ्ककुन्देन्दुधवरः पाशहस्तो महाबरः । 
केयूरकुण्डटी हारी पीतवासास्ुश्ोमनः ॥ 
आसीनो वा सितो वापि मकरे वरुणस्स्पृतः । 
(पूवैकारणागमे चतुदेशपटठे ॥) 


वरं पानौ व्यक कुण्डी हस्ते्विंभ्त्करमाच्च यः । 
नक्रारूढः स क्तेव्यो वरुणः पश्चिमाश्रितः ॥ 
(रूपमण्डने ॥) 

वायुः | 

द्विमुजस्तु महीवीय्धस्ताम्राक्षो धूम्रसनिभः । 

ध्वजं वै दक्षिणे हस्ते वामहस्ते तु दण्डधृक्‌ ॥ 

कुशवितभूयुतो वायुः शेताम्बर विभूषितः । 

नानाभरणसंयुक्तः केशाल्यः केशैस्तु सुविकीणेकः ॥ 

सिंहासनोपरिष्टत्त शौीघ्रपात्रोत्सुकः स्थितः 1 

वायुरेवं समाख्यातो र्दरक्षणमुच्यते ॥ 
(अरामद्वेदागमे एकोनपञ्चाश्पटरे ॥) 
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प्रतिमारक्षणानि 1 
अनिर धृम्रवण तु मृगारूढं प्रवं (शरत ?)वजम्‌ । 
सव्येऽङ्कहाधरं श्यामं चात्मानं विधिवद्‌ गतम्‌ ॥ 
(सुप्रभेदागमे अष्टाचत्वारेशत्तमपटञे ॥) 
समीरणं प्रवक्ष्यामि सुब्रहरिणवाहनप्म्‌ । ' 
पीताम्बरधरं देवं चित्रत्नविभूषितम्‌ ॥ 
वरदं दक्षिणं हस्तं वामहस्तं पताकयम्‌ (या?) । 
बिभ्राणं कुण्डलोपेतं किंरीटवरधारिणम्‌ ॥ 
(शिस्परत्नसयोजिते करस्मिश्िद्‌ः प्रन्ये ॥) 
वायुरम्बरवणस्तु तदाकाराम्बरो भवेत्‌ । 
काष्ठपुरितचक्रस्तु द्विजो रूपसंयुतः ॥ 
गमनेच्छुर्शिवा भायो तस्य कायौ च वामतः | 
कार्यो गृहीतचक्राङ्कः कराभ्यां पवनो दिजः ॥ 
तथेव देवी कतेग्या क्िवा परमसुन्दरी । 
न्याद्रृतास्यस्तथा कार्यो देवो व्याकुर्मूधेजः ॥ 
(विष्णुधर्मोत्तरे ।।) 
कुञचितभुयुवा वायुस्ताग्रटग्‌ धृम्रसन्निभः । 
शङ्कुशेन करो वीयंङ्शम्बराम्बरसंयुतः ॥ 
मृगारूढो विधातम्यस्सवाभरणभूषितः । 
एवं सदागतिस्सवन्यापकोऽयं समीरणः ॥ 
(पूवैकारणागमे चतुदेकपटङे ॥) 
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भ्रतिमारक्षणानि । 
वरं ध्वजं पताका च कमण्डट्करैरदधत्‌ । 
मृगारूढो हरिद्म्म(णः ?) पवनो वायुदिक्पतिः ॥ 

* (रूपमण्डने ||) 

ˆ = धनदः | 
धनदस्सर्वयक्षदस्सर्वाभरणभूषितः । 
तप्तकाञ्चनसङ्कान्ो हस्तद्वयसमन्वितः ॥। 
वरदाभयहस्तश्च गदां वै वामहस्तके । 
करण्डमकुटोपेतस्सितवासोत्तरीयकः ॥ 
दक्षभागे जडूनिधिवामे प्मनिपिस्तथा । 
धनदस्य तु वामे तु देवीं कुय्यात्सरक्षणाम्‌ ॥ 
पग्मपीठोपरिष्टात्तु द्विनेत्रो मेषवाहनः । 
रक्ताम्बरधरस्सोम्यरशङ्कपम्मनिधियतः ॥ 
शङ्खपद्मनिधी दौ च भूताकारो महाबखो । 
आसीनौ पद्यर्षठे तु पद्महस्तौ द्विजोत्तम ! ॥ 
करण्डमकुटोपेतौ सितावासोत्तरीयको । 
धनदं श्येवमाख्याते प्राग्व दव द्ाश्च कस्पयेत्‌ ॥ 
(अद्युमद्धेदागमे एकोनपश्चाश्पटरे ।।) 


यक्षेशे तु गदाहस्तं श्यामरूपं भयावहम्‌ । 


द्विबाहुं रक्तवल्नाढ्यं रक्ताक्ष रक्तपाणिनम्‌ ॥ 
(सुप्रभेदागमे अष्टचत्वारिशत्तमपटङे ॥) 
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प्रतिमारक्षणानि । 

हरमितरं प्रवक्ष्यामि द्रव्यहारविभुषितम्‌ । 

किरीटङ्कण्डठयुतं शवेताम्बरविराजितम्‌ ॥ 

नरयुक्तविमानस्थं गदापाणिं वरप्रदम्‌ । 

महोदरं महानां गौरवर्ण मनोहरम्‌ ।  ' 

अष्टभिनिंधिभियुक्तं द्रविणन्यम्रपाणिभिः । 

समन्ताद्‌ गुद्यके्ुक्तं चित्रकमेणि ठेखयेत्‌ ॥ 

(शिस्परत्नसं योजिते कर्दिमश्चिद्‌ प्रन्थे ॥) 


कतेन्यः पद्यपत्राभो वरदो नरवाहनः 
चामीकराभो वरदस्सवोभरणभूषितः ॥ 


ठम्बोदरश्चतुबोहुवेमपिङ्गकटोचनः । 
भापीच्यवेषः कवची हारभारी मनोहरः ॥ 

हे च द॑ मुखे तस्य कतेव्ये इमश्रुधारिणः । 
वामेन विभवा कायो मोरिस्तस्यारिमदंन ! ॥ 
वामोत्सङ्खगता कायो ब्रद्धिर्देवी वरप्रदा । 
देवप्रषठगतं पार्णिं द्िथ्ुजायास्तु दक्षिणम्‌ ॥ 
रत्नपात्रधरं कुयाद्वामं रिपुनिष्रूदन । । 
गदाज्क्ती च कतेग्ये तस्य दकषिणहस्तयोः ॥ 
सिंहाकंरक्षणं केतुं शिविकामपि पादयोः 2) । 
शङ्खपद्मनिधी कार्यो सरूपौ निधिसंखितौ ॥ 


464 


प्रतिमालक्षणानि । 
शङ्खपद्याज्ञजिक्रान्तं वदनं तस्य पाश्वयोः (१) । 
(विष्णुधर्मोत्तरे ॥) 


भकुटी कुण्डटी हारी केयूरी नरवाहनः । 
यक्षराजः छेरोऽयं तप्तका्चनसनिमः ॥ 
शङ्खपद्मनिधीयुक्तो गदादस्तो निधीश्वरः । 

(ूर्वकारणागमे चतु्देशपटञे ॥) 


गदानिघीनीजपूरकमण्डटुधरः करैः ` ~ 
गजारूढः प्रकत्तैन्यः सौम्ययो (?) नरवाहनः ॥ 
(रूपमण्डने ।।) 

देराः । 
ईशो वै द्विमुजश्शान्तस्सवांभरणभूषितः । 
जटामङकटसंयुक्तदञ्ङृवस्रय॒तिः स्थितः ॥ 
राङ्कयज्ञोपवीतश्च शुङ्कपयमोपरि स्थितः । 
श्रूं दकषिणदस्ते तु कपा वामहस्तके ॥ 
इशानमेवमाख्यातं ततो वै भास्कराक्तिः । 

(अद्ामद्धेदागमे एकोनपञश्चाश्पटठे ॥) 

इंशानं तु चतुबीडं जरिनेत्र तु जटाधरम्‌ । 
श्टपार्णिं बृषारूदं वरदाभयपाणिनम्‌ ॥ 

(सुप्रभेदागमे भष्टचत्वारिंशत्तमपटङे ॥) 


भतिमालक्षणानि । 
इशानं संप्रव््यामि शारदेन्दुसमप्रमम्‌ । 
दयुभ्रं इषममारूढ बाटेन्दुकृतशेखरम्‌ ॥ 
जटामण्डरभूषाब्यं छोचनघ्यभूषितम्‌ । 
्रिशूकपाणिं वरदं न्याघू चम।म्बरादृतम्‌ ॥ 
मणिकुण्डकभूषाव्यं नागयज्ञोपवीतिनम्‌ । 
ड्खिदेवं विधं देवं चित्रकं चित्रकोविदः ॥ 
(शिस्परत्नसंयोजिते करसमिश्चिद्‌ मन्थे ॥) 
हृषारूढो महाराजो धवः पिङ्गटेक्षणः । 


न्निश्ढपाणिरीश्ानच्िनेत्रो छोकन्द्भरः ॥ 
(पर्वकारणागमे चतुदैशशषपटठे ॥) 


धरं तथा त्रिद्यूक च भगेद्र (2) बीजपूरकम्‌ । 
बिभ्राणो वृषभारूढ ईशानो धवटयुतिः ॥ 
(रूपमण्डने ॥) 
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अशध्िन्यादिमूत्यन्तराणि । 


लङ्गवेटकहस्तौ तौ सवाभरणभूष्रितौ ॥ 


अशिन्यादिमूत्येन्तराणि । 


अधिनीदेवते । 
एकसिंहासनारीनावश्चिन्यावश्वूपिणौ । 
दाडिमीपुष्पसङ्काशावुभयौ सोपवीतिनो ॥ 





फुलटरक्तोपखक्षो च पीतक्तगवल्नधारिणो । 
नासयोदसख्ननामोक्त) जटामकुटधारिणौ ॥ 
करद्वयसमायुक्तौ श्रीमृषणविभूषितो । 

अभय दक्षिणं हस्तं पुस्तक वामहस्तके ॥ 

टम्बितं दक्षिणं पादं वाममुद्ुटि (्कटु?)कासनम्‌ । 
देषानां भिषरजवेतो तो चिकित्साविधापिनौ ॥ 
तयोश्च पश्चयोर्विप्र| दक्षिणेऽदक्षिणे क्रमात्‌ । 
पृतसञ्जीविनी चेव संङ्गितो(१) चामरो दधत ॥ 

पृष्ठे विशस्यकरणी द्वै च्ियोपेतपिङ्गलो() । 

वमि धन्वन्तरिश्चैव आत्रेयश्च तथैव च ॥ 


परीतरक्तनिभवेतौ विधेयौ कृष्णवाससौ । 


जानत = जो क~ "क कन्म = ~= == = [मी @ , , 9 पी रि 1 


१ ' नासत्यदस्लनामाना " विति पठान्तरम्‌ । 
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परतिमाखक्षणानि । 


अश्विनाविति विख्यातो वह्विः पूवैवदेव हि । 
(अञ्चमद्भेदागमे एकोनपञ्चाशपटटे ॥) 


भासवयश्ेव दखश्च अश्विनौ तौ प्रकीर्तितौ । 
शुख्वल्रधरोष्णीषौ पुस्तकामयपाणिनौ ॥ 
सोत्तरीयौ सुरूपो च शृष्ेदेमनिमौ तथा । 

(सुप्रमेदागमे अष्टचत्वारिशत्तमपटङे ॥) 
एकर्सिहासनासीनावधिनावश्वरूपिणौ । 
दाडिमीपुष्पसङ्काशावुभो तो सोपवीतको ॥ 
फुट्टरक्तोत्पाक्षौ च पीतस्रवल्रधारिणौ । 
करद्यसमायुक्ती श्रीभूषणविभूषितो ॥ 
भयं दक्षिणे हस्ते वरदं वामहस्तके । 
छम्बितं दक्षिणं पादं वाममुत्कुटि (स्कदु)कासनम्‌ ॥ 

(शिल्परत्ने पञ्चर्विश्चपटछे ॥१) 
प्यपत्रसवणीभौ पप्रपत्रसमाम्बरौ । 
दविभजौ देवभिषजौ कर्तव्यो देहसंयुतौ ॥ 
स्वाभरणसंपननौ विङेषाचारुखोचनौ । 
तयोरोषधयः कायौ दिव्या दक्षिणहस्तयोः ॥ 
वामयोः पुस्तके कर्ये दशेनीये तथा दप | । 
एकस्य दक्षिणे पार वामे चाःयस्य यादव ! ॥ 


270 


प्रतिमालक्षणानि । 
नारीयुगं प्रकतेन्यं सुरूपं चारुदशेनम्‌ । 
तयोश्च नामनी प्रोक्ते रूपसपत्तथाङतिः ॥ 
मधूकपुष्पसंकाका रूपसंपत्धकीतिंता । 
कृतिः कथित रोके शरकाण्डनिभा तथा ॥ 
रतनभाण्डकरे कर्ये चन्द्रशङ्कम्बरे तथा । 


(विष्णुधर्मत्तिरे ॥) 


उभयोस्‌(यो ० यांशसोपवीतौ तो चूडामङ्कटधारिणौ । 
फु्टरक्तोत्पाक्षौ च पीतसक््‌ड्ुङवख्रको ॥ 
भश्चिन्याडृतिरेवं तु सूयोकृतिं श्रणष्वथ । 

(परवेकारणागमे त्रयोदश्चषपटठे॥) 


वसवः । 
धरो ध्रुवश्च सोमश्च आपस्त्वनर एव च । 
भनिरः प्रव्युषश्चैव प्रभावश्च तथैव च ॥ 
वसवश्वाष्टकास्त्वेते रक्तवणा द्विबाहवः । 
पीताम्बरधराप्सर्वे आसीनो वा स्थितोऽपि वा॥ 
खन्न वेटकहस्तास्ते सवाोभरणभूषिताः । 
करण्डमङ्कटोपेता रो द्रास्सर्व प्रकीर्तिताः ॥ 
(अज्ञुमद्धेदागमे एकोनपश्चाज्ञपटङे ॥) 
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प्रतिमारक्षणानि। 
धरो ध्रवस्तथा सोमस्सावित्रसत्वनिखोऽनटः। 
प्रत्युषश्च प्रभावश्च सुदष्ा भीमखूपकाः ॥ 
खङ्ग खेटकदस्तास्तु कुरितघनूसुटोचन।; । 
सवोभरणसंयुक्ताश्चित्रवख््रधरास्तथा ॥ , 
रक्तवच्रधराः पीताः प्रोक्ता वैवरता स्वि । 

(सु प्रभेदागमे अष्टचत्वारिशित्तमपटले ॥) 
अथातस्सप्रवक्ष्यामि वसुरूपाणि ते जय ! । 
पग्माक्षमाछिके तस्य दक्षवामकरद्ये ॥ 
सीरशक्ती दधानोऽयं धराख्यो वसुरादिमः । 
मा्खां पुष्करबी जोव्थां चक्र शाक्तं कमण्डलुम्‌ ॥ 
दक्षाधरादिसिक्येन ८) यस्य स्युस्स धुवो मतः । 
भुक्ताफक्कृता माका पङ्कज शक्तिर ङ्कशः ॥ 

स वसुः कीर्तितो वत्स! सोमनामेति वै बुधेः । 
सन्यवामोष्वैगौ यस्य करौ स्तदशक्तिसंयुतो ॥ 
सीराङ्कशान्वितो चाधः स भवेदापसन्ञकः । 
अक्षमारोपर्वीव्यूर्ष्व सृणिशक्तिकरावधः ॥ 

यस्य स्तस्सोऽनिराख्यस्स्याच्छरभदः पञ्चमो वसुः । 
स्लवक्षमाछिके दक्षे वामे शक्तेकपाटभृत्‌ ॥ 
सन्योष्वीदिक्रमाद्योऽसौ नठाख्यस्तु वसुस्स्मृतः । 
तु ज्वा १) राधरस्सन्ये शक्तेखेटकरोऽन्यतः ॥ 
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प्रतिमाख्क्चषणानि । 


प्रव्यूषाख्यो वसुश्वायं सप्तमः परिकीर्तितः । 

सव्ये दण्डकपाखोऽसौ वामे त॒ सणिकशक्तिकः ॥ 

हुभदः की तिंतश्ाय प्रमास्ी वसुरष्टमः 

एते सर्वे शमाद्याता नवकाञ्चनसनिभाः ॥ 

धरो धवश्च सोमस्स्या(श्वा £पश्चैवानिटो ऽनः । 

प्रत्यूषश्च प्रभासश्च वसवोऽष्टौ प्रकीर्तिताः ॥ 
(विश्वकमेश्ाख्े ।1) 


धरो धूम्रश्च सोमश्च आपश्वैवानिडोऽनखः | 
प्रतयूपश्च प्रभावश्च वसवश्वाष्ट एव च ॥ 
द्विमुजश्च द्विनेत्राश्च अपिखेटकसंयुताः | 
रक्तवणो इमे सर्वे पीतवच्रसमन्विताः ॥ 
सवोभरणसंयुक्तास्स्निग्धकुन्तटमूधरजाः । 
वसूनामाकृतिर््यवमचखरमृच्याकतिं श्रणु ॥ 

(पृर्रकारणागमे चतुरदश्षपटञे ॥) 


नागदेवः | 
त्रिनेत्रे चत॒भुजं सौम्यं रक्ताभ सितवाससम्‌ । 
अभयवरदोपेतं परहस्ते तु नागधृक्‌ ॥ 
करण्डमकुटोपेतं नागं पञ्चफणान्वितम्‌ । 
सवीभरणसंयुक्तं पश्यपीठोपरि ध्यतम्‌ ॥ 
(अद्युमद्धेदागमे एरकोनपश्चाशरपटठे ॥) 
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प्रतिमालक्षणानि । 
मागाः | 
नागानां वक्ष्यते रूपं नाभेरूष्वं नराकृतिः । 
सपाकारमधोमागं मस्तके सोगमण्डटम्‌ ॥ 
एकं फणात्रयं वापि पञ्च वा सप्त वा नवं"! 
दविजिद्वस्ते विधातम्याः खद्चभकरैर्युताः ॥ 

(शि त्परत्ने पश्चर्विश्नाघ्याये ॥) 
श्वतदेदश्च कर्वन्यस््छुरन्मौक्तिकसनिभः 
रक्ताङ्गप्छस्तिकेपितस्सुतेजासतक्षको महान्‌ ॥ 
कृष्णः काकटिकः कण्ठे ज्ुङ्करेखात्रयान्वितः । 
रक्तपद्यनिभः पद्मः शिरदडुङृस्सविदमः ॥ 
शड्वर्णो महापद्म मस्तके ङृष्णद्चूटभृक्‌ । 
हेमाभद्धाह्ूपारुस्स्यात्‌ सितरेखाधरो गङे ॥ 
कुटिको रक्तदेहस्तु चन्द्राधकृतमस्तकः । 
द्विजिह्वा बटहुवत्सप्तफणामणिसमन्विताः ॥ 
धक्षसूत्रधरास्सर्वे ङण्डिकापुच्छसंयुताः । 
एकमोगाल्लिभागा वा ह्यतजातास्सुतादयः ॥ 

(मयः ॥) 
साध्याः । 
साध्याः पद्यास्नगताः कमण्डल्वक्षसूत्रिणः । 
धमेपुत्रा महास्ानो हयदशामरपरूजिताः ॥ 
(र्माण्डपुराणे ॥) 
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प्रतिमाकक्षणानि । 
असुराः । 
किरीटङुण्डरोपेतास्तीक्ष्णदंष्ा भयानकाः । 
नानाशल्नधराः काक्षा दैख।स्सुरगणादिषः ॥ 
दानवा किकताङ्कारा श्रकुटीकुटिखननाः । 
करिमेन(?)' च कुज्जन मण्डिताईशच्रपाणयः ॥ 
दंष्टाकराक्वदना भ्रकुटीकुटिखेक्षणाः । 
नानारूपा महाकाया नानाशच्रधरास्तथा ॥ 
(शेदपरत्ने पञथर्विंश्चाध्याये ॥) 

अप्सरसः । 
रम्भा च विपुा चैव उवेश्ली च तिटोत्तमा । 
मध्यक्षामसमायुक्ताः पीनांर्‌जघनत्तनाः ॥ 


(सु प्रभेदागमे अष्टचत्वाररिशत्तमपटञे |) 
दुकूल्वसतनस्सवोः पीनोरुजघनस्तनाः । 
म्ये क्षौवादिवणाीव (९) तिसोम्याश्च किंचित्प्रहसिताननाः ॥ 
नानाख्ङ्कारसयुक्ता भद्रपीठोपरि स्थिताः । 
समभङ्घसमायुक्तास्सप्तसङ्खयाप्सरो(?) स्मृताः ॥ 
(शिस्परलने पञ्चविश्चपटठे ॥) 
पिशाचाः । 


£ (^. 


उत्प्वङ्ृश्कायास्ते चमास्थिस्नायुविग्रहाः । 


। 


हस्वकीणषिरेजास्स्युः पिशाचाश्चित्रकमीणि ॥ 
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प्रतिमारक्षणानि । 
वेतालाः । 
इटक्ता शा?) एव वेताला दीदेहाः कृशोदरः । 
कपोडेः पूव मर्क्ता ठेखनीय। मनीषिभिः ॥ 
(रिरूरले पञ्चविक्ञा्यये ॥) 


पितरः । 

पितरः पीतवणाभाः बद्रास्ते केशब्रन्धिताः । 
यज्ञसुत्रसमायुक्ता द्िमुजाः श्वेतवाससः ॥ 
ननाभरणसयुक्ता म्परोद्रूलितविगप्रहाः । 
तितदन्तसमायुक्ताः सौम्यदक्पातनानिताः ॥ 
फर्क भद्रपीठे वा पितरस्तु महात्मनः) । 
वामजानुपरिन्यस्तवामहस्तसमन्विताः ॥ 
सूची दक्षिणहस्ते तु पितरल्लय उच्यते) । 
पितरस्तु समास्याताः श्रणु वैवस्ठत ततः ॥ 

(अशुमद्धेदागमे एकोनपञ्चाक्षपटरं ॥) 
पिता पितामही चेैव(दश्ैव ? प्रपितामह एव च । 
पितरस्स्तृयमानाप्तु तेषां वे लक्षणं श्रणु ॥ 
सटटढा पीतक(व १ण)।स्तु छत्रदण्डधरास्तथा । 
शृषवलखेः परिच्छनाः कीर्तिताः पितरख्रयः ॥ 

(पुप्रभेदागमे भष्टचताररिशत्तमपट्ठे ॥) 
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प्रतिमारक्षणानि । 
पितरः पीतवणोभा द्विभुजा: श्वेतवाससः । 
यज्ञसूत्रसमायुक्ताससम्यदग्बदना न्विताः ॥ 
फठके भद्पीवे वा त्रयस्तु सदिताननाः (सनाः ?) । 


॥ , (शिद्परत्ने पञ्चर्विशपटञे |) 


कुरपद्मविष्टरस्थाः पितरः पिण्डपात्रिणः । 


(विष्णुधर्मोत्तरे ॥) 


सप्रषयः । 
ऋषयः पीतवणोस्तु नानावणोनिताम्बराः । 
वृद्धश्च द्विभ जार्दान्ता जटमकुटमण्डिताः ॥ 
चिनुका हृदयान्ताश्च उपवीतस्मन्िताः । 
भस्मना च त्रिपुण्ड[स्यास्स्थानका वासनस्तु वा ॥ 
दण्डं दक्षिणहस्ते तु छत्रे वामकरे धृतम्‌ । 
छन्रदण्डं विना वापि सम्य वे ज्ञानमुद्धिका ॥ 
धामजानृपसिन्यस्तवामहस्तसमन्विताः । 
मनुस््वगस्त्य इत्युक्तो वसिष्ठो गौतमस्तथा ॥ 
अङ्किरास्स्यादिश्वामित्रः भरद्वाज इति स्मृताः । 
एते वे सप्त ऋषयः कीर्चिताश्च विक्षतः ॥ 

(अंडमद्धेदागमे एरकोनपञ्चाश्चपटजे ॥) 
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प्रतिमालक्षणानि। 
भगुशचैव वसिष्ठश्च पुरुस्यः पुख्हः क्रतुः । 
कारयपः कौशिकश्चैव अङ्गिरा मुनयस्िमे ॥ 
सुवरकटडा जटायुक्तास्सुमुखा दंशदस्तकाः । 
कव्या मण्डिताकाराङलुहवख्धधराश्ुमाः ॥ 
पिङ्गखाश्च सुनेतराश्च पत्नयस्सप्त कीतिताः । 
(सुप्रभेदागमे अष्टाचत्वारिंशत्तमपटटे ॥) 


अगस्त्यश्च पुटक्त्यश्च विश्वामित्रः पराशरः । 
जमदभनिश्च वात्मीकौ सनत्कुमारश्च सप्त च ॥ 


छयद्वल्नधरास्सर्वे ङृह्कयज्ञोपवीतकाः । 

शुशवल्रोत्तरीयाश्च जटावल्करसयुताः ॥ 

कमण्डत्वक्षस्ताश्च दीधेरमश्समन्विताः । 

रषीणामाकृतिः प्रोक्ता अध्िन्याङृतिरुच्यते ॥ 
(पवेकारणागमे श्रयोदशपटछे ॥) 


कौशिकः । 
भगस्यवत्वोशिकं च स्थापयेतस्थापकोत्तमः । 


शगु; | 
भगु: शनिमदशान्तद्युक्ृवल्रधरस्तथा । 
करण्डमकुटोपेतो हस्तदयसमन्वितः ॥ 
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प्तिमारकणाि। 


धभयवरदपेतस्सवोमरणमूषितः । 
धानक वासनं वापि पपे भृगुरटुषिः ॥ 
# 


, { म्हणा । 
गणा न वुभौ यन्तमुन्दाः। 
वेशमारसमयुक्ता्सवाभरणमभूषिताः ॥ 
दकूखवसनास्सवे नानुषभेटङकताः । 
क्षभयवरदोपेता टद्कगूटसमनिताः । 
घ्यानकाः परपीठे तु शृष्घ्तधराुमाः । 
(अदुमद्रदागमे एकोनपश्चशप्डे ॥) 
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